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श्री र्ीच््नाथ ठाकूर 


भास्को 


चाप्र[षिर 'खिर रूसमें आा ही पहुंचा। जो देखता हूं, भाश्वर्य 
ह होता हे । भव्य किसी देशसे श्सकी तुलना नहीं हो सकती । 
बिलकुछ जड़से प्रभेद है। आदिसे अन्त तक सभी आदमियोंको 
इन छोगोनि समान रूपसे जगा दिया।दे। 

हमेशासे देखा गया दे कि मसुष्यकी सम्यवामें अप्रस्तिद्ध 
छोगोंका एक ऐसा दकछ होता है, मिनकी संख्या तो अधिक 
होती है; फिर भी वे ही बाहन होते हैं; उन्हें मतुष्य बमनेफा 
अश्रकाश नहीं, देशकी सम्पत्तिके उच्छिष्टले वे प्रतिपाछिल होते 
हैं। वे सबसे कम खाकर, सबसे कम पहमकर, सबसे कम 
सीखफर अत्य स्ोकी परिचर्या था गुलामी करते हैं; प्रय्से 
अधिक उन्‍्हींका परिश्रम होता दे, सबसे अधिक इएन्‍्दींका 
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असम्मान होता है। बात-बातपर वे भूखों मरते है, ऊपरवाक्वॉंकी 
छातें खाते हैं--जीवन-यात्राके छिए जितनी भी सुविधाएँ ओर 
मोफे हैं; उन सबसे वे वंचित रहते हैं। वे सभ्यताफकी दीषट 
हैं, सिरपर दिआ लिये खड़ें रहते हैँ ;--अऊपरवालोको सबको 
उजञ्जीवा मिलता हैं ओर उन बेचारोंक अपरसे तेल ढलछकता 
रहता है। 

मैंने इनके घारेमें बहुत दिनोंसि बहुत सोचा है, माल्म 
हुआ कि इसका कोई उपाय नहीं। जब एक समूह नीचे त 
रहेगा, तो दूसरा समूह ऊपर रह ही नहीं सकला, ओर ऊपर 
रहनेकी आवश्यकता हे ही। ऊपर न रहा भाय, तो बिलकुछ 
नजझदीकफी सोमाके बाहरका कुछ दिखाई नहीं देता ;---मनुष्यत्व 
सिर्फ जीविका-निर्वाह करनेके लिए हो नहीं है। एकान्त जीविकाको 
अतिक्रम करके भागे बढ़े, तभी उसकी सभ्यता है। समभ्यताको 
उत्कृष्ट फंलछ तो अवकाशके खेतमें पैदा होती हैं। मलुप्यफी: 
सम्यतामें एक जगह अवकाशकी रक्षा करनेकी जरूरत तो है 
ही। इसीलिए सोचा करता था कि जो मनुष्य सिर्फ अवस्थाफे 
कारण ही नहीं; घल्कि शरीर ओर मनकी गतिके कारण नीचे 
रहकर काम करनेकों मजबूर हैं. ओर उसी कामके योग्य हैं, 
जहाँ तक सम्भव हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य; सुख भोर 
सुधिधाके लिए ध्योग करना चाहिए। 

मुशकित तो यह है कि दयाके बश कोई स्थायी चीज 
नहीं बनाई जा सकती; बाहरसे उपकार करना चाहें तो 
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परदु-पढंपर उसमें बिकार उत्पन्न होते रहते हैं। समान बन 
सकें, तभी सत्य सहायता हो सकती है। कुछ भी हो, में 
अन्छी तरह छुछ सोच नहीं सका हूं--फिर भी इस बातको 
मान हेनेमें कि अधिकांश मनुष्योंकों नीचे रखकर, उन्हें अमानुष 
बनाये रखकर हो सभ्यता ऊँची रहु सकती है, हमारा मत 
धिक्कारोंसि भर ज्ञाता है। 

ज्षण सोचो तो सही, भूखे भारतके अन्नसे ईग्छेंड परिपुष्ठ 
हुआ दै। इंग्लंडके अधिकांश लोगोंके ममका भाव यह है कि 
ईग्लेंडका चिरकाक पोषण करनेमें ही भारतकी सार्थकता है; 
इंलेंड बड़ा होकर मानब-समाजमें बड़ा काम कर रहा है, और 
इस धहशकी सिद्धिफे छिए हमेशाके छिए एक ज्ञातिकों वासतामें 
बाँध रखनेमें कोई थधुराई नहीं; यह जाति अगर कम खाती' 
है, कम पहनती है, तो उससे फ्या बनता-बिगड़ता है; फिर 
भी कृपा करके उनकी अवस्थाकी कुछ उन्नति करना चाहिए, 
यह बात उसके सनसें बैठ गई है। परन्तु एक सी वर्ष हो 
चुफे, न तो शिक्षा ह्वी मिल्ली, न स्वाथ्य ही मिछा ओर न 
सम्पव्‌ ही देखी। 

प्रत्येक समाज अपने अंदर इसी एक ही घातका भसुभव 
करता है। जिस मलुष्यका मनुष्य सम्मान नहीं कर सकता, 
उस मनुष्यफा मनुष्य पकार करनेसें असमर्थ है। और कहीं 
नहीं तो, जब अपने स्वार्थर आकर ठेख लगती है, तभी 
भार-काद शुरू हो जाती है। रूसमें एकदम जड़से केकर इस 
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समस्याको हल करनेकी कोशिश की जा रही है। उसका अन्तिप् 
परिणाम क्या होगा, इस बातपर विचार करनेका समय अभी नहीं 
आया, मगर फिलहाल जो कुछ आंखोंके सामनेसे गुज़र रहा 
है, उसे देखकर आश्चर्य होता दै। हमारी सम्पूर्ण समस्याओंका 
सबसे बड़ा रास्ता है शिक्षा। अभी तक समाजके अधिकांश 
लोग शिक्षाकी पूर्ण सुविधासे वंचित हैँ--ओर भारतवर्ष तो प्रायः 
पूर्णतः ही वंचित है। 

यहाँ--झूसमें--वही शिक्षा ऐसे आश्चर्यजमक ज्यमके साथ 
समाझमें सर्वत्र व्याप्त होती जा रही है कि जिसे देखकर दंग 
रह जाना पड़ता दे। शिक्षाकी तोछ सिर्फ संख्यासे नहीं हो 
सकती, पह तो अपनी सस्पूर्णतासि--अपनी प्रबछृतासे ही नोछी 
जा सकती है। कोई भी आदमी निःसदाथ और बेकार न 
रहने पावे, इसके छिए कैसा बिराठ आयोजन ओर कैसा विशाल 
उद्यम हो रहा है। केवल सफेद रूसके लिए ही नहीं--मध्य- 
एशियाकी अर्ध-सभ्य जातियोंमें भी ये बाढ़की तरह शिक्षा विस्तार 
करते हुए जागे बढ़ रहे हैं ;--लिससे साइससकी अन्तिम फसछ 
तक उच्हें मिठ्े, इसके लिए इतने प्रयत्न हो रहे हैं, झिनका 
अन्त नहीं। यहाँ थियेटरके अभिनयोंमें बड़ी जबरदस्त भीड़ 
होती है, मगर देखनेबाके कोन हैं--फिसान और मजूर। फरहींँ 
सी इनका अपमान नहीं। इस्री अस्सेमें इनकी दो-एफ संस्थाएँ 
भी देखों, भोर सर्वत्र हो मैंने इनके हदयका जागरण और 
आत्म-सम्मानका आनन्द पाया। हमारे देशके सर्वशाधारणकी सी 
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बात ही छोड़ बो--इंग्लेंडके मज्जर-समाजके साथ तुलना करनेसे 
जमीन-असमानका फर्क नजर आता है। हम श्रीनिकेतनमें 'जो 
काम करना चाहते हैं, ये लोग वेश-भरमें अच्छी तरह उस 
कामको पूरा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर यहाँ आकर 
कुछ सीख जा सकते, तो बड़ा-भारी छपकार होता। रोजमर्रा में 
हिन्दुस्तानके साथ यहाँकी तुझना करता हूं. ओर सोचता हूं कि फ्या 
हुआ ओर क्या हो सकता था। मेरे अमेरिकन साथी डाक्टर 
हैरी टिम्बस यहांफी स्वास्थ्य-व्यवस्थाकी चर्चा करते हैं, उनकी 
कार्य-पद्धति देखनेसे आँखें खुछ जाती हैं;-ओर कहाँ पड़ा हैं 
रोग-संतप्त, भूखा, अभागा, निरुपाय भारतवर्ष ! छुछ पहले भारतकी 
अबस्थाफे साथ यहाँकी साधारण जनताकी दशाकी बिछकुछ समानता 
थी--इस छोटेसे समयमें बड़ी तेजीके साथ उसमें कैसा परिषरततन हुआ 
है। ओर हम अभी तक जड़ताके फीचडुमें ही गछे तक डूबे पड़े हैं। 

इसमें कोई गलती ही न हो, यह बात में नहीं फहता--- 
गहरी गछती दै। ओर वह किसी दिन इन्हें बड़े संफठमें डाल 
देगी। संक्षेपमेँ वह गछती यह है कि शिक्षा-पद्धतिको इन्होंने एक 
साँचा-सा घना छाठा है, पर संचेमें छा मनुष्यत्व कभी स्थायी नहीं 
हो सफता--समीब हंदय-तर्के साथ यदि विद्या-तत्तका मेल 
न हो; तो था-तो किसी दित साँचा ही दूट जायगा, था मनुष्यका 
हृदय दी मरकर धुर्दा बन आयगा था मशीनका पुर्मा बना रहेगा। 

यहाँफे विश्याथियोंमें विभाग बनाकर हर विभागकों एथकु-प्ृथक्‌ 
कार्य सौंपे जाते दें, छात्रावाशलकी व्यवस्था ये खुद ही करते हैं--- 
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किसी विभागपर स्वास्थ्य-संबंधी भार है, तो किसीपर मोजनादिका । 
जिम्मेदारी सब उन्हींके दाथोंमें है, सिर्फ एक परिदर्शक रहता हे। 
शान्ति-निफेतनमें मेंने शुरूसे ही इस नियमको चछानेकी कोशिश 
की है, पर वहाँ सिर्फ नियमावली ही बनकर रह गई, कुछ काम 
नहीं हुआ। उसका सुझ्य कारण यह है कि हमने स्वभावतः 
ही. पाठ-विभागका छह्षय बताया परीक्षा पास करना, भोर-सबको 
5पलक्टय मात्र समझा ; यानी हो तो अच्छा, न हो तो कोई हर्ज़ 
नहीं--हमारा आलरूसी मन जबरदस्त जिम्मेदारोंक बाहर काम 
बढ़ाना नहीं चाहता । इसके सिवा बचपनसे ही हम किताओें शटनेके 
आदी हो गये हैं । नियमावदी बनानेसे कोई छाम महीं; नियामकोफे 
छिए जो आल्वरिक विषय नहीं, वह दपेक्षित बिना हुए रह ही 
नहीं सकता। गाँवोंकी सेवा औौर शिक्षा-पद्धतिके विपयमें मेंमे 
जो-जो बातें अब तक सोची हैं, यहाँ उसके अछावा भो+ छुछ 
नहीं है, हे केवल शक्ति, है केबछ उद्यम और कार्यकर्ताओंफी 
व्यवस्था-बुद्धि। मुझे लो ऐसा म्राक्म पड़ता हे कि बहुत-कुछ 
शारीरिक बलपर ही निर्भर है--मलेरियासे जर्जरित अपरिपुष्ट शरीरफो 
लेकर पूरी तेजीसे काम करना असम्भव है--यहाँ इस जाडेफे 
देशमें लछोगोंकी हड्डी मजबूत होनेसे ही कार्य इतनी भासानीस आगे 
बढ़ रहा है--सिर गिनकर हमारे देशके कार्यकर्ताओंकी संख्याका 
निर्णय करना ठीक नहीं--उममें से प्रत्येककों पफ-एक आदमी 
समभना भूछ है। 
२१० सितम्धर, १६३० 


गई 


पमास्कों 


सुथ[[त रूत। चल भास्फोकी उपसगरीका एक प्रासादभवन। 
अँगलेमें से देख रहा हूँ---विगन्त तक पीली हुई अरण्यभूमि, 
सन्ज रंगकी लहरें उठ रही हैं, कहीं स्थाह सब्ज, कहीं फ्रीफा 
बेंगनी-मिक्रमा सब्भ, कहीं पीछिया सब्ज--हिलोरें-सी तझ्तर भा रही 
हैं। बनकी सीमापर घहुत दूर गाँवकी स्तोपड़ियाँ 'वमक रही हैं । 
दिनके करीब दस बचे हें, आफाशमें बादलपर बादक धीमी चाछूसे 
तले जा रहे हैं, बिना वर्षाका समारोह है, हवासे सीभे खड़े 
पॉपलर-बृश्षोंकी चोटियाँ नरेमें आूम-सी रही हैं। 
मास्कोमें कई दिन तक जिस द्वोदछमें था, उसका भाभ है 
मैड-होटछ । घड़ी-भारी इमारत है, पर द्वाक्तत अत्यस्त दरिद्र: 
मानों धनाह्यका छड़का देधालिया हो गया हो। पुराने ज्मामेका 
असवाब ह--कुछ बिक चुका दै। कुछ फट-घठ गया है; छोड़ते 
और थेगरा छगामे-छावयक सामथ्यें नहीं; मेके-छुचैंठे कपड़े 
है, घोबीते सम्बन्ध नहीं। सारे शहर-सरकी पद्दी हालत है. 
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अद्यन्व अपरिकछिक्षतके भीतरसे भी नवाबी जमानेका चेहरा 
दिखाई दे रहा है--जेसे फटे कुड़तेमें सोनेफे बदन छोे हों, जेसे 
ढाकेकी धोतोमें रफू दूरसे चमक रहा हो। आह्ार-व्यवहारमें 
ऐसी सर्वव्यापो निर्धनता यूरीपमें और कहीं भी देखमेमें नहीं 
आती। इसका सुर्य कारण यह हैं कि ओर-सब जगह धनी 
दरिद्रका भेद द्वोनेते धनका पंजीभूत रूप सबसे ज्यादा घड़ा 
होफर निगाहके सामने पड़ता दै--वहाँ दरिद्व रहता दे यवनिकाके 
पीछे नेपथ्यमें, जद्दॉँका सब-कुछ बेसिडसिलेका, बिखरा हुआ, 
गन्दा, अस्वास्थ्यकर है, जहाँ दुर्दशा ओर बेकारीके घोर अन्धकारके 
सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। परन्तु घाहरसे आये 
हुए हम जहाँ आकर टिकते हैं, वहाँके जंगलेसे जो-कुछ देखते 
हैं, हमें सब सुभद्र, सुशोभन ओर परिपुष्ट दी दिखाई देता है। 
यह सम्रद्धि यदि समान रूपसे बाँद दी जाती, तो उसीसे पता 
लय जाता कि देशमें धन ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। जिसले सबको 
खाने-पहननेको काफी तौरसे जुटता। यहाँ भेद न होनेले ही. 
घनका चेहरा बिगड़ गया है; ओर दीनतामें भी कुछपता नहीं 
है, है अफिंचनता। वेश-भरमें फैछा हुआ ऐसा भधन मोर-कहीं 
देखा नहीं, इसीसे सबसे पहले हमारी दृष्टि उसीपर पड़ती है। 
अन्य देशोंमें जिल्हें हम सर्वसाधारण समझते के यहाँ केवल 
पे ह्दी रहते हैं। 

मास्कोकी सड़कोंपर सब तरहके आदमी 'बरू-फिर रहे हैं। 
किसीमें शान-शोकत नहीं, कोई फीट-फाट नहीं, देखनेसे माद्म 
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होता हैं कि भानों अवकाश-भोगी समाज यहाँसे सदाके छिए 
बिदा हो गया है। सभी-कोई अपने हाथ-परोंसे काम-धँधा करके 
जिन्दगी बिताते हैं, बाबूगीरीको पालछिश कहीं है दो नहीं। 
डा० पेट्रोय नामक एक सजनके घर जानेका काम पड़ा, वे यहाँफे एक 
प्रतिष्ठित आदमी हैं, ऊँचे ओहदेदार। जिस मकानमें उतका 
दफ्तर है, वह पहुंछे एक रईसका मकान था, पर धरमें असवाब 
बहुत ही कम ओर सज्ञावटक्री तो थू तक नहीं--बिना कार्पटफे 
फर्शपर एक कोनेमें मामूछोसी एक टेबिल है, संक्षेपमें पिलृत्रियोगमें 
नाई-धोषी-वर्जित अशोच-दशाका-सा रूखा-रूंखा भाव हे--जैसे 
बाहरघालोंफे सामने सामाज्रिकताको रक्षा फरमेफकी उनको कोई 
गरज्ञ ही नहीं। मेरे यहाँ जो खाने-पीनेकी व्यवस्था थी, बहू 
पैग्ड-होटल नामधारी पान्थावासके लिए बहुत हो अखंगत थी। 
परन्तु इसके छिए फोई संकोच नहीं--क्योंकि सभीकी एक-सी 
दशा है। 

मुझे अपने बचपनकी बात थाद आती है। तबकी जीवन- 
यात्रा झोर उसका आयोजन अबकी तुछमामें कितना तुच्छ था, 
परन्तु उसके छिए हममेंते किसीके मनमें ज़रा भी संकोच नहीं 
था; कारण, सबके संसार-यात्राके भादशरमें बहुत ऊँच-नीचका 
भाव नहीं था--सभीके घर एक मामूछठी-सा चाढू-चढन था--- 
फर्क था सिर्फ पाश्डित्यका, यानी गाने-प्ंजाने ओर छिखने-पढ़ने 
आदिका । इसके सिवा छोकिक रोतिमें पार्थक्य था। अर्थात्‌ भाषा, 
भाष-भंगी ओर आचार-वियारणत विशेपत्र था। परन्तु तव 
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जैसा हमारा आचार-विचार था और उपकरण आदि जिस ढंगके 
थे, उन्‍हें देखकर तो आजकछके मध्यम श्रेणीके छोग भो अवज्ञा 
कर सकते थे। 

अर्थगत वैषम्यकी बड़ाई हमारे यहाँ पाश्चात्य महादेशसे आई 
है। किसी समय हमारे देशमें जब नई फैशनके आफिस-बिहारी 
और रोजगारियोंके घरमें नये रुपथोंकी आमदनी हुई, तब उन 
छोगोंने बिछायती बाबूगीरीका चलन शुरू कर दिया। तभीसे 
असबवाबकी तोछसे भद्गताकी तोछ शुरू हुई है; इसीलिए हमारे 
दैशमें भी आजकछ कुछ-शीछ, रीति-नीति, बुद्धि-विद्या--इन सबके 
ऊपर आकर दिखाई देती दे घनकी विशिष्टता । यह विशिष्टताका 
गौरव ही मलुष्यके लिए सबसे बढ़कर अगोर्व है। यही भीचता 
क्री हमारी नसमें भी न घुस ज्ञाय, इसके लिए हमें अत्यन्त 
सावधान हो ज्ञाना चाहिए । 

यहाँ आकर जो मुझे सबसे अच्छा ढगाहै, वह है इस 
घन-गरिमाकी नीचताका स्बंधा तिरोभाव। सिर्फ इसी बजहसे 
इस देशमें जनसाधारणका आत्म-सम्मान क्षणमें जञाग्रत हो उठा 
है। किसान-मजदृर सभी कोई आज आसम्मानका बोझ पटककर 
सिर उठाकर खड़े हो सके हैं। इसे देखकर में जितना विस्मिथ 
हुआ हूँ; उतना ही आनल्वित भी। मनुष्य भलुष्यमें पारस्परिक 
व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक सहज्य-स्वाभाविक हो राया है। गहुतसी 
बातें कहनी हैं, छिखनेकी कोशिश करूँगा--परन्तु अभी तो मेरे 
लिए विश्वाम करनेकी ज़रूरत है, इसलिए जंगलेक सामते ढप्ची 
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आरामऊर्तापर पैर पलारका बैठया, पैरेंपर कम्बछ डाछ दुगा-- 
फिर अगर आँखे मित्र हो जावे, तो जबरन उन्हें रोक रखमनेकी 
कोशिश न करूँगा । 

१६ सितमुबर, १६३० 


भास्को 


ब्ृहत दिव हुए तुम दोनोंको पत्त किले । तुम्र दोनोंकी सम्मिलित 

चुप्पीस अमुमान होता है कि वे थुगछपत्र भुक्तिको प्राप्त 
ही चुके हें। ऐसी विमण्टि भारतीय डाकखानोंमें आजकल हुआ 
ही करता है, इसीलिए शंक्रा होती है। इसी बजहसे आज्मकल 
चिट्ठी लिखनेकोी जी नहीं चाहता। कमसे कम तुम छोगोंकी 
सरफले उत्ता न मिलेपर में चुप रह जाता हूं। निःशब्द गन्निफे 
प्रहर &म्बे मालूम होने छंगते हं-- उसी तरह “निःचिट्टीका समय 
भी कछपनामें अहुल छम्बा हो ज्ञाता हैं। इसीसे रह-रप़्कर ऐसा 
भालुम होने छगता दे, मानो छोफास्तर-म्राप्ति हुई हो; मानो समथकी 
गति बढ़क गई दै---घड़ी पशती है कम्मे ताछोंपर। द्रौपदीके 
सीर-हरणकी परइ मे पैश मामेका समय जितना ही खियता 
जाता है, उतना ही अनन्त होकर बहू बहुता ही चत्मा जाता 
है। शिस दिन छोड़गा, उस दिन तो निश्चित ही छोदेगा-- 


रूसकी चिट्ठी श्र्‌ 


आजका दिन जैसे बिलकुछ निकट है, वह दिग भी 3सी तरह 
निकद आयेगा, यही सोचकर सास्त्वना पानेकी कोशिश कर 
रहा हूं । 

खैर, कोई बात नहीं, फिलद्ा७ रूसमें आया हूं--न आता लो 
इस जन्‍्मकी तीर्थयात्रा बिलकुल अधूरी ही रह जाती। यहां एम 
छोगोंने जैसा कांड किया है, उसपर भले-बुरेका विचार फरनेसे 
पहले ह्वी मुँहसे निकछ पड़ता है--कंसा असम्भव साहस है | सनातन! 
नामका जो पदार्थ है, वह मनुष्यकी नस-नसमें मन ओर प्राणोंके 
साथ हजार-हजार बनकर जकड़ गया दै--उसकी कितनी विशाशमें 
कितने महू हैं, कितने दरवाजोपर कितने पहरे छग रहे हैं) 
कितने थुगोंसि कितला टैक्‍स बलूछ करके उसका खजाना पहाड़ बन 
गया हे--इन छोगोंने उसे एकदम जड़से उखाड़ फेंका दे; इनपेः मनमें 
भय, चिन्ता, संशय कुछ भी नहीं। सनातनकी गद्दी झाड़ फेंकी है, 
नयेके लिए एकदम नया आसन बिछा दिया है। पश्चिम महादेश 
विज्ञानके बूतेपर दुःसाध्यको साध्य कर दिखाता है, देखकर मन 
तारीफ कर उठता है; मगर यहाँ ज्ञो विशाल कार्य बल रहा है। उसे 
देखकर में सबसे ज्यादा विस्मित हुआ हूँ। अगर सिर्फ एक 
भीषण परिवर्तन था नए-अष्टका मामा होता, तो उससे छुछ भआश्र्य 
न होता, क्योंकि मेश्तनाबूद् करनेकी शक्ति इनमें काफीसे ज्यादा 
है; मगर यहाँ देखता हूं कि ये छोग बहुद्रब्यापी एक खेत घनाकार 
एक नई ही दुनिया बनानेसें कमर कसकर जुट पड़े हैं। देर सही 
नहीं जाती, क्‍योंकि दुनिया-भरभें इन्हें प्रतिकूछता-द्वी-प्रतिकूकषता 
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दिखाई दे रहो है, सभो इनके विरोधी हैं--मितमी जल्दी हो सके, 
इन्हें अपने परों खड़ा होना ही होगा--हाथों-हाथ प्रमाणित कर 
देना है कि ये जो कुछ चाहते हैं, वह इनको भूल नहीं है, "जार 
वर्ष' के विरुद्ध 'दस-पन्द्रह वर्ष को कड़कर जीतना ही है--प्रतिज्ञा 
जो की दै। अन्य देशोंको' तुलनामें इनका आर्थिक बल बहुत ही' 
थोड़ा है, हाँ, प्रतिज्ञाका ज्ोर वुद््धंष दे। 

यह जो ऋत्ति हुई है, उसे रूसमें ही द्ोना था--इसके लिए 
यह बाट जोह रही थी। तैंयारियाँ बहुत दिनोंसे हो रही थीं। 
प्रसिद्व-अप्रसिद्ध सभी तरहके छोगोंने कितने ही दिनोंसे . प्राण 
दिये हैं, असह्म दुःख सहे हैं। संसारमें विधुवके कारण बहुल दूर 
तक ध्यापक रहते दें, परन्तु किसी-न-किसो जगह वे घनीभूत 
दो उठते हैं, समस्त शरीरका रक्त दूषित होनेपर भी कहीं एक कमजोर 
स्थानपर फोड़ा होकर छाछ हो उठवा ही है। जिनके पास घन 
है, जिनके हाथमें शक्ति है। उसके हाथोंसे नि्थेंभ ओर अशक्तोने 
इसी रूसमें ही अर्सह्ष अत्याचार सह्दे दें। दोनों पक्षोका बही 
अत्यधिक असाम्य अच्तमें प्रत्वयके बीचमेंसे गुमरकर इस रूसमें 
ही प्रतिकार करमेपर उतारू है। 

एक दिन फरासीसी-पिद्रोह हुआ था इसी ससास्यकी ताइमाते | 
उस दिन बहाके पीड़ित समझ गये थे कि इस असाम्पका अपमान 
ओर दुःख विश्वव्यापी है, इसीलिए उस दिनके पिपुंवर्सें साम्य, 
अआ्रातृत्ष ओर स्वातंत्यकी वाणी स्वदेशफों छकीर पार करके 
बाहर भी ध्वनित हो ७ठी थी ; पर बढ टिफी नहीं। इसके यह्लॉँकी 
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क्रान्तिकी वाणी भी विश्ववाणी है। आज संखारमें कम-से-कम 
इस देशके छोग तो ऐसे हैं, जो स्व॒जातिके स्वार्थपर ही समस्त 
मानव-समाजका स्वार्थ सोच रहे दें। यह वाणी स्थायी-रूपसे 
टिक सकेगी या नहीं, कोई कह नहीं सकता; परन्तु स्थज्ञातिकी 
समस्या समस्त मानव-जातिकी समस्याके अन्तर्गत दे; यह बात 
वर्तमान थुगके भीतरकी बात है, इसे मानता ही होगा। 

इस युगमें विश्व-इंतिहासकी रंगभूमिका पर्दा छठ गया दे। 
अब तक मानो भीवर-ही-भीतर रिहर्सठ हो रहा था--थोड़ा-थोड़ा 
करके अकृग-अछूग कमरोंमें। प्रत्येक देशके चारों तरफ 
चहारदीवारी थी। बाहरसे आने-जानेका रास्ता बिछकुछ था ही 
नहीं, सो बात नहों ; परन्तु विभागोमें बैँटे हुए मानव-संसारका 
जो चेहरा देखा है, आज उसे नहीं देखता। उस दिन दिखाई 
दे रहा भा एक-एक पेड़, आज देख रहा हूँ भरण्य। मानव-समाजमें 
थवि भार-सामंजस्यका अभाव हो गया हो, तो वह आज़ दिखाई 
दे रहा है संसारके इस पारसे छेकर उस पार तक। इस तरह 
विशाछरूपमें दिखाई देना कोई कम बात नहीं है । 

टोकियोंमें जब कोरियाफे एक थुबकसे पूछा था कि तुम्हें 
कष्ट किस घातका है? तो छसते कहां था--“हमारे कँधोंपर 
मद्राजनोंका राज्य सवार है, हम उनके सुवाफेके धाहन हैं।” 
मेंले पूछा--/ किसी भी कारणसे दो, अब कि तुम छोग कमजोर 
हो, तो यह भार तुम अपने बूतेपर फंसे झाड़ फेंक सकते ही ९” 
उसे कहा--* निरुपाथ पराधीत ज्ञातियाँ लो आज दुनिया-भरमें 
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फंछी हुई हैं, दु/ख उन सबको एक साथ मिला देगा-जो धनी 
हैं, जो शक्तिसम्पन्न हैं, वे अपने-अपने छोहेफे सल्दूकों ओर 
सिंदासनोंके चारों तरफ अछग खड़ें रहेंगे, वे कभी मिल नहों 
सकेंगे। कोरियाकों बछ है अपने दुःखका बढ ”क 

दुःखी आज समस्त मानव-ज्ञातिकी +ंगभूमिपर अपनेको बिरशद 
रूपमें देख रहा है; यह बड़ी-भारी बात है। पहले अपनेको 
अलग देख रहा था; इसीसे किसी भी प्रकार अपने शक्तिरूपको 
गई देख सका था--भाग्यके भरोसे सब-कुछ सहता रहा था। 
आम अत्यन्त निमणय भी कम-से-कस उस स्वर्गराज्यकी 
कछपना कर सकता है, जहाँ दुःखीका दुःख दर होता है, अपमानितका 
अपमान दूर होता है। यही कारण है कि संसार-भरके उुःखजीषी 
आज जाग उठ हैं--उन्हें अपनी स्थितिका ज्ञान हो गया है। 

जो शक्तिमान हैं, वे उद्धत हैं। भाज जिस शक्तिकी प्रेर्णाने, 
वुःखियोंमें संचारित द्ोकर, उन्हें चंचछ बना दिया है, बलशाढी 
उसे बाहरले दबा देना चाहते हँ--उसके दूतोंकों धरमें घुसने 
नहीं देते, उनका गछा घोंटे दे रहे हं। परन्तु बास्तवमें जिससे 
उन्हें सबसे अधिक दरना चाहिए था, वह दे दुःखीका दुःख ।| 
पर उस्तीकी य्रे हमेशास अवज्ञा करते आये हैं, ओर भव यह 
घतकी आदत पड़ गई है। अपने छामके किए उस दुःखको 
ये बढ़ाये ही जाते हैं; जरा भी नहीं डरते, क्भागे फिसानको 
दु्मिक्षक कबछमें ठंसकर फी-सबी द्रो-तीम सोका भुनाफा उठानेसें 

+ परिशिष्ठ देशो । 


रूसकी चिट्ठी १ 
इनका हृदय नहीँ कॉपता। क्योंकि उस ग्ुनाफेकों द्वी ये शक्ति 
समभते दैं। परन्तु मानव-समाजके छिए सभी तरहकी अतियों 
विपत्ति है, उसे बाहरसे कभी भी दबाया नहीं जा सकता। 
झअति-शक्ति अति-अशक्तिके विरुद्ध हमेशा अपनेको बढ़ाये हुए नहीं 
चछ सकती। क्षमताशाढी यदि अपनी शक्तिके मदें उन्मनत 
न रहता, तो वह सबसे ज्यादा डरता इसी असाम्यकी ज्यादतीसे ; 
क्योंकि असाम॑ज्रस्थ-मात्र ही विश्वविधिके विरुद्ध है। 

मास्कोसे जब निमंत्रण मिछा, तब तक बोल्शेविकांके सम्बन्धमों 
मेरे हृदयमें कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। छनके विपषयमें थराधर 
उल्टी ही बातें सुनता आया था। मेरे मनमें उनके पिरुद्ध एक 
खटका-सा था, क्योंकि प्रासम्भमें उसकी औओ स्राधना थी, वह 
जञबरदस्तोकी थी। मगर अब एक बात खास देखनेगें आई, यह 
कि इनके प्रति यूरोपमें जो विरुद्धता थी, वह अब श्षीण होली 
ला रही है। में रूस झा रहा हूं, सुनकर बहुतोंने भुफे उत्साहित 
किया है। थहाँ तक कि एक अंगरेजके भुँहसे भी इनकी प्रशंरा 
सुनी है। बहुतोंने कद्दा है कि ये एक अति आश्चर्यजनक परीक्षामें 
छे हुए हैं। 

ओर बहुतोंने मुमे! डराया भी था, पर डरानेका मुख्य विपय 
था आरामकी कमी। कहते थे, खाना-पीना सब्र ऐसा मामूली 
दु्जका दे कि भुझसे यह सद्दा नहीं जायगा। इसके सिवा ऐसी 
बात भी बहुतोंने कही थी कि मुझे! ये. छोग जो-छुछ दिखायेंगे, 
'डसका अधिकांश घनाबटी होगा। यह तो मानता ही पड़ेगा कि 
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परी उमर मुक्त नेसे शरोरवालेका रूपमें अमण करना दुस्साहस 
है, परल्तु संसारमें जहाँ सबसे बढ़कर ऐतिहासिक यज्ञका 
अनुष्ठान हो रहा हो, वहाँ निमंत्रण पाकर भो न जाता मेरे छिए 
अश्षम्य होता | 

इसके सिवा, मेरे कानोंमें कोरियाके उस थुवककी बात गँज 
गही थी। मन-ही-मल सोच रहा था कि घन-शक्तिमें. दुर्जय 
पाश्रात्य सम्यताके प्रांगण-द्वारपर रूख आज समस्त पाश्चात्य 
महादेशोंके अभ्रकुटि-कुटिक कंटाक्षकी जपेश्ञा करके निर्धनोंकि लिए 
आसन अमाकर शक्तिकी साधना करने बैठा है। उसे देखनेके किए 
में ने ज्ाऊँगा, तो फोन जाथगा ९ ये शक्तिशाढोकी शक्तिको, 
धनवानके घनफो ख़तरेमें डाछ देना चाहते हैं, इसमें हमें डर 
क्रिस बातका ९ हम क्यों बिगड़े ? हमारी शक्ति है कितनी है, धन 
ही कितना है ९ हम तो संसारके निरन्न--भुखे--निःसहायोमेंसे हैं । 

यदि कोई कहे कि दुर्बक्षोकी शक्तिकों जगानेके छिए ही बे 
फटिबद्ध हुए हैं, तो हम किस मुँहसे कहें कि उनकी परछाहीसे 
दूर रहो? सम्भव है; वे भूछते भी हों/--पर उनके विपक्षी 
भूछ नहीं करते, यह कोन कह सकता दै? किन्तु, आज 
समय आगया है थह कहनेका कि अशक्तकी शक्ति अगर भाज 
भी मं ज्ञागी, तो मलुष्यका निस्तार महीं; कारण, शक्तिगानकी 
“शक्ति! अत्यत्त प्रयक्त हो उठी दै--भव तक भूछोक धतप्त हो 
बठा था, भाज आकाशको अति-पापोने कछुपित कर दिया ढै।; 
निरपाय जाम अत्यस्त ही निशपाय ई--समस्त सुथोग-सुविधभाएँ 
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आज्ञ मानव-समाजके एक ओर एंजोभूत हैं, दूसरों ओर सबंध 
अनन्त निःसहायता-ही-निःसह्ायता नज़र आ रहो दे। 

इसके कुछ दिन पहलेसे ही ढाकेके अत्याचारकी वात मेरे 
मनमें उधेड़-बुन मचाये हुए थी। ऊकंसखो अमानुषिक निष्ठुरता 
थी बह, पर इंग्लैम्डफे अज्बारोंसें उघकी कोई खबर ही नहीं 
छपी--जब कि यहाँ किसी मोदर-दुर्घटनामें दो-एक आदमी मर 
जानेपर उसकी खबर देशके इस छोरसे उस छोर तक पँछ 
ज्ञाती है--मगर हमारा धन-प्राण-मान तो घहुत ही सस्ता हो 
गया है। जो इतने सस्ते हूँ, उनके विभधयमें कभी स्याय या 
सुविचार हो ही नहीं सकता। 

हमारी फरियाद संसारके कानों तक पहुंच ही नहीं सकती, 
सारी राहें बंद हेैं। ओर मज्ञा यह कि हमारे विरुद्ध संसार- 
ब्यापी प्रचार फरनेके उपाय इनके हाथमें पूरे तोरपर हैं। भाश 
दिन कमझ्ोर जातियोके छिए यह भी एक बड़ी-भारी ग्छानिकी' 
बात है, क्योंकि आजम जमाना ऐसा है कि जसश्रुति था अफबाहें 
तक सारी दुनियामें फैछ जाती हैं; वाक्य-चालनाके यंत्र तो 
सब शक्तिमान जातिके हाथमें हैं, ओर वे यदनामी भोर अपयशकी: 
ओठमें भशक्त जातियोंको विलुप्त रखना चाहते हैं। संसारफे 
सामने यह बात काफी तोरसे प्रचारित दे कि दम हिल्दू- 
मुसछमान आपसमें मार-काट करते दो रहते हैं, इसलिए''**'' 
इत्यादि। मगर यूरोपमें भी तो फिसो दिन साम्रदायिक भार- 
काट होती थी/-वह गई किस तरह ९? केबछ शक शिक्षाके 
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प्रचार्ले ही उसका छोप हुआ दै। हमारे देशमें भी उसी उपायसे 
साम्प्रदायिक झगड़ोंका छोष हो सकता था ; मगर अंग्रेज़ी शासनकों 
यहाँ सौ बर्षले भी अधिक हो गये, पर फरी-सदी पाँच 
आदमियोंफे भाग्यमें ही शिक्षा जुटी, ओर पह भी शिक्षा नहीं--- 
शिक्षाकी विड़म्बना-मात्र दे | 

अवज्ञाके कारणोंको दूर करमेकी कोशिश न करके छोगोंके 
सामने यह साबित करना कि हम अवक्षाफे ही योग्य हैं, यह 
हमारी अशक्तिका सबसे बड़ा टेफ्स है। ममुष्यकी समस्त 
समस्थाओंके समाधानोंकी जड़ दे सुशिक्षा । दमारे देशमें उसका 
गसता ही बर्द है, कारण, ॥#जत्न 0१ (ऐश ( क़ामूल और 
व्यवस्था ) ने ओर किसी उपकारके लिए जगह ही नहीं रखी, 
खजाना बिलकुछ खाछी है। मेने देशके कार्मोमें शिक्षाके फामको 
आए मान ढिया था,--जअगसाधारणको आत्म-शक्तिपर भरोसा 
रखनेफो शिक्षा देनेफे छिए अब सक मेंने अपनी सारी सामर्थ्यं 
छगा देनेकी कोशिश की है। इसके छिए सरकारकी अनुधूछताफो 
भी मेंने ठुकराया यहीं, ओर साथ ही कुछ भाशा भी रखी 
'ई--भंगर तुम तो भानती ही हो, कितना फ्रछ मिकछा है। 
समझ चुका हूं, यह दोनेका नहीं। हमारा पाप जबरदस्त है, 
हम अशक्त दें। 

इसीलिए अब सुना फि रूसमें सर्वताधारणकी शिक्षा शूल्व- 
अंकल एकदम घड़े अंकमें बढ़ गई। तब मन-ही-मन निम्धय 
कर किया कि रुसे शरीर भरे ही ओर भी रुप्त हो जाय) 
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पर रूस तो जाना ही होगा। ये छोग समझ गये हैं कि 
अशचको शक्ति देनेका एकमात्र उपाथ है शिक्षा-अज्न, स्वास्थ्य, 
शान्ति-- सब कुछ इसी पर निर्भर है । कोरे ॥आए काशी (ितामा 
से न तो पेट भरता है, न मन। ओर तुर्रा यह कि उसके 
दाम चुकानेमें सर्वस्थ बिक गया। 

आधुनिक भारतकी आबहवामें में पछा हूं, इसीसे अब तह 
मैरी यह दृढ़ धारणा थी कि छगभग तीस करोड़ मू्खोकों विद्यादान 
करना असम्भव हो समझो, इसके लिए शायद सिवा अपने दुर्भाग्यके 
ओर किसीको दोष नहीं दिया जा सफता। जब सुना कि यहाँ 
किसान ओर मजदूरोंमें शिक्षाफा प्रचार बड़ी तेजीसे हो रहा है, 
मैंने सोचा कि वह शिक्षा मामूछी होगी--ज़्रासा पढ़-छिख छेने 
आऔर जोड़-बाकीःकर केने-भरकी--सिर्फ, गिननेमें ही उसका गोरव 
है, पर इतना क्‍या थोड़ा है। हमारे देशमें इतना ही हो जाता, 
तो राज्ाको आशीर्वाद दैकर देश छोद भाता। परन्तु यहाँ देखा 
कि ख़ब अच्छी शिक्षा है--आदमीकों आदमी बना देने छाग्रक, 
नोट रठकर एम० ए० पास करनेफी-सी नहीं। 

परन्तु ये अब बातें ओर क्षरा विस्तार्से लिखना चाहता हूँ, 
आञझ तो अब समय नहीं रहा। आज ही शामको बलिनकी 
ओर रवाना होना दे। उसके बाद तीसरी अक्टूबरकों अटर्कन्टिक 
प्र से यात्रा करूगा--मियाद कितने दिनकी, सो आज भी सिश्चित 
नहीं कह सकता। 

मगर शरीर ओर मन हामी नहीं भरता--फिर भी अबकी 
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इस मोकेकों छोड़नेकी हिम्मत नहीं पड़ती--अगर कुछ बटोरकर 
छा सका, तो ज़िन्दगीके जो छुछ दिन बाकी हैं, उनमें आराम 
कर सकगा। नहीं तो, दिन-पर-दिन झ्ूलथन खोफर अन्‍्तमें 
बतो बुकाकर बिंदा लेना, यह भी छुग प्लैस नहीं है--थोड़ासा 
उच्छिष्ट बग्बर जानेसे जगह गंदी हो जायगी। एँजी ज्यों-ज्यों 
घटती जाती है, स्थॉ-्झों मनुष्यकी आन्तरिक दुबंलता प्रकट होती 
जानी हे--उतती ही शिथिकता, भगड़ा-टंशा, एक दूसरेके विरुद्ध 
कानाफूसी बढ़ती जाती है। उदारता अधिकता भरे-पेटपर निर्भर 
शेती है। जहाँ कहीं यथार्थ सिद्धिका चेहरा दिखाई देता है, 
वहीं देखते हैं कि वह सिर्फ रपये देकर बाज़ारमें खरीदनेकी 
वस्तु नहीं--दररिद्रताका खेत ही उस सोनेकी फसछको देता हे । 
बहाँकी शिक्षा-व्यवस्थामें जैसा अ्थक बध्यम, जैसा साहस, मेसी' 
बुद्धिशक्ति और जंसा मात्मोत्सर्ग देखा, उसका थोड़ा अंश भी' 
अगर हमें होता, तो छतार्थ हो आाता। आल्तरिक शक्ति और 
मफृत्रिम उत्साह जितना कम होता है, रुपयेकी खोज भी' 
उतनी ही अधिक करनी पड़ती दे। 


१४ टेप्टेम्बर, १६३० 
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मा सोवियटकी ज्यवस्थाके सम्बन्धों दो बह़ी-बड़ी 
चिट्टियाँ छिखी थीं। वे कब मिलेंगी ओर मिलेंगी भी 

या नहीं, मातम नहीं । 

बर्लिनमें आकर एक साथ तुम्हारी दो चिट्ठियां भिछीं। घोष 
बर्षाकी चिट्ठी हैं ये, शान्ति-निकेतनके आकराशर्में शालवनके ऊपा' 
मेघकी छाया ओर अछकी धारामें सावन हिकोरें छे रहा है--यह 
चित्र मानसपटपर खियते ही मेरा चित्त कैसा उत्सुक हो पठता 
है तुमे तो कहना ही फिज्ूछ दै। 

परन्तु अबकी जो रूसका चक्कर रूगाया, तो वह चित्र मनसे 
घुल-पुछ गया। बार-बार में अपने यहाँफे किसानोंके कष्टोंकी 
बात सोच रहा हूँ। अपने योवनके आर्भकालसे ही बंगालके 
ग्रामोके साथ मेरा निकट-परिचय है। तब किसानोंसे शेज्ञ मेरी 
मेंट-सुछाकात होती थी-उनकी फरियादें मेरे कानों तक पहुंचती 
थीं। में जानता हूं कि उनके समान निःसह्याय जीव बहुत थोड़े 
ही होंगे; पे समाजके अँधेरे तहखानेमें पड़े हैं, पहाँ ज्ञानका 
उजैसछा पहुत ही कम पहुंचता है, और जीवनकी हवा तो जाती 
ही नहीं, समझ; को | 


२३ रूसकी चिट्ठी 


उस ज़मानेमें जो छोग देशक्ी राजनीतिके क्षेत्रमें अखाड़ा 
अमाये हुए थे, उनमें से ऐसा कोई भी ने था, जो ग्रामवासियोंको 
भी देशका आदमी समझता हो । मुझे याद है, पवना-कानफरेन्सके 
समय मेंने उस समयके एक बहुत बड़े राष्ट्र-मेतासे कहा था कि 
हमारे देशकी राष्ट्रीय उन्नतिको थदि हम सत्य या वास्तविक बनाना 
चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इन नीचेके छोगोंकों आदमी बनाना 
होगा। उल्होंने उस बातकों इतना तुच्छ समझकर छड़ा दिया 
कि में स्पष्ठ समझे गया कि हमारे देश-मेलाओंने 'देश” नामके 
तस्वको विदेशी पाठशालासे समझा है, अपने देशके मलुष्योंकी 
वे हृदयमें अलुभूति नहीं कर्ते। ऐसी मनोधृत्तिसे लाभ सिफ्र 
इतना ही है कि 'हमारा देश विवेशियोंके हाथमें हैः--इस बातपर 
हम पश्चात्ताप कर सकते हैं, उत्तेज्ञित हो सकते हें, कविता छिख 
सकते हैं, अखबार चला सकते हैं; मगर काम तो तभीसे शुरू 
होता है, जब हम अपने देशवासियोंकों अपना आदमी कहनेके साथ 
ही साथ उसका दायित्व भी तभीसे स्वीकार कर छें। 

तथबसे बहुत दिन घीच गये। उस पषना-फानफरेल्समें भाम- 
संगठनके विषयमें मेने जो छुछ कटद्दा था, उसकी प्रतिध्वन्ति बहुत बार 
सुनो बै--सिर्फ शब्द नहीं, ग्राम-हितके छिए अर्थ भी संपह हुआ 
है--परण्तु वेशके जिस ऊपरी मैजिलमें शब्दोंकी आधृत्ति हुई है, 
चहीं बह अथे भी घूम-फिरकर चिक्ुप्त हो गया हैं, समाजके जिस 
गहरे खंदकमें गाँव डूबे हुए हैं, वहाँ तक उसका हुछ भंश भरी 
नदीं पहुंचा | 


रूसकी चिट्ठी श्छ्े 


एक दिन सेंने पद्मा्री रेतीपर बोट छगाकर साहित्य-चर्चा 
की थो। मनमें ऐसी धारणा थी कि छेखनीसे भावको खान 
खोदँगा, यद्दी मेरा एकमात्र कार्य है, ओर किसी फामके में 
छाथक ही नहीं। मगर जब यह बात बाह-सुनकर किसीको 
समझा न सका कि हमारे स्वायरवशासन या स्वराज्यका क्षेत्र 
है देहातोंमें, और उसका आन्दोलन आजसे ही शुरू करना: 
चाहिए, तब कुछ दे्‌रके लिए मुझे कम फानमें खोसफर 
यह बात कहनी ही पड़ी कि “अच्छा, में ही इस काममें जुदंगा।! 
इस संकलपमें मेरो सहायता करनेके लिए सिर्फ एक आदमी 
मिछा था--वे हैं काछोमोहन। शरीर उसका रोगसे जीर्ण है, दोनों 
वक्त उन्हें बुखार प्याता है, ओर उसपर भी पुछिसके ऱिस्टरोें 
उनका नाम चढ़ चुका है। 

उसके बाद, फिर वह इतिद्वास दुर्गम ऊबड़खाबड़ मार्गस थो़ासा 
तोशा छेकर चला है। मेरा अभिप्राय था--किसानोंकों आत्म-शक्तिसें 
हृ़ करना ही होगा। इस बिषयमें दो बातें सदा ही मेरे हृदयमें 
आन्दोल्ित द्ोतो रही हँ--अमीनपर अधिकार न्यायतः जमोंदारका 
नहीं, वह्कि किलानका होना चाहिए; वूसरे, समवाय नीतिफे 
झनुसार खेतीके खेत सब एकसाथ बिना मिछाये किसानोंकी कभी 
उत्नति हो ही नहीं सकती। मानधाताके जमानेका हुछ छेफर 
मेड़दार छोटेसे खेतमें फसछ पैदा करना ओर फूंठी गागरमें पानी 
छात्रा--दोनों एक ही बाद है। 

किल्तु ये दोनों हो मार्ग दुरूह हँ। पहले तो किलार्नोको 


२४ रूसका चिट्ठो 


अमीनका अधिकार ऐनेस दह स्वत्व दूसरे ही क्षण महाजनके 
दाथमें चछा जायगा, इससे उनके कष्टोफा भार बढ़नेके सित्रा 
घटेगा नहीं। खेलांफो एक साथ मिछाकर खेती करनेके विषयपें 
मंने एक दिन किखानोंकों बुछाकर इसकी 'र्चा की था। 
सिलाइद्हमें भ॑ जिस. मकानमे रहता था, उसके बरामदेस 
एके बाद एक दिगन्त तक खंत-द्वी-खेत दिखाई देते थे। खूब 
संबर हां उठकर इल-बैछ छये एक-एक किसान आता ओर 
अपना छोटासा खेत जोतकर घर छोट जाता। इस तरहफी बँटा 
हुई शक्तिका फितना अपक्यय होता दे; सो मेने अपनी आंखोंसे 
देखा ६। किसानेकों शुह्कर उन्हें जब सब खेतांकोी एक साथ 
मिलाकर मशीनके हछसे खेती करनेकी सहूछियर्ते मंत्े सममाऋ 
ते धन लोगोंने उसे उसी समय मान किया। मगर कहा--हम 
छोग कमअकक हैं, इतना भारी काम फैसे सम्दालेंगे ! अगर में 
कद सकता कि उसका भार में छेनेकों तैयार हूं; तो फिर कोई 
ममठ ही ने रहता; पर मुझमें इतनी सामथ्य कद्दां ! ऐसे 
कामके '्वकछामेका भार कसा मेरे छिए अस्रम्भव है--वह शिक्षा, 
बह शक्ति गुकमें नहीं है । 

परन्तु यह बात बराबर मेरे हृदयमें जामत रही हैं। जब 
बोलपुरमें को-आपरेदिबकी ज्यवस्थाका भार विश्वभारतीके हवाथमें 
आया, तथ फिर घक्र दिन आशा हुई थी कि क्षघ्रकी भार शायद 
मौका मिछ जञायगा। जिनके हाथमें आफिसका भार है, उनकी 
उमर कम है; मुझसे उनकी बुद्धि कहीं विफायदी जोर शिक्षा 


रूसकी चिट्ठी २ई 


बहुत ज़्यादा है। परन्तु हमारे युवक हरे स्कूछ-सिखुए, ओर 
किताब-रटटू है उनका हृदय । हमारे देशमें जो शिक्षा प्रचलित है 
उससे हममें विचार करनेकी शक्ति, साइस ओर काम करनेकी 
दक्षता नहीं रहती, किताबी वोलियोंकी पुनरात्रत्ति करनेपर ही 
छात्रोंका उद्धार अवरूम्त्रित दे । 

बुद्धिकी इस पल्लवग्राहिताके सिवा हमारे अंदर ओर भी एक 
बिपसिका कारण मौजूद दै। स्कूलमें जिन्होंने पाठ कंठ किये हैं, 
आर स्कूछके बाहर रहकर जिन्होंने पाठ कठ नहीं किये, इन दोनोंमें 
शेणी-विभाग हो ध्युका है--शिक्षित ओर अशिक्षितका। स्कूहमें 
पढ़ें मनका आत्मीयता-ज्ञान पोथी-पढ़ोंफे पाठफे बाहर नहों पहुंच 
सकता। जिल्हें. हम गँवार-किसान कहते हैं, पोथीके पतन्नोँका पर्दा 
भेदकर घन तक हमारी दृष्टि नहीं जाती, वे हमारे लिए अस्पष्ट हैं। 
इसीलिए वे हमारे सब प्रयज्ञोंके बाहर रहकर स्वभावतः ही झदग 
छूट जाते हैं। यही कारण दे कि को-आपरेटिव था सहयोग- 
समितियोंके अर्यि झत्य देशेमें जब समाझके निम्च-श्रेणीमें एक 
खश्टिका कार्य खकछ रहा है, तब हमारे देशमें दके-हाथों रुपये 
जधार देनेके सिवा आगे ओर कुछ काम नहीं बढ़ सका। क्योंकि 
उधार देना, उसका सूद जोड़ना ओर शंपये बसूल फरना अत्यल्त 
भीर हृदयके लिए भी सहज काम है; बल्कि था कहता चाहिए 
कि भीर हृदयफे लिए ही सहज है; उसमें यदि गिनतीकी भूल 
ने हो तो कोई आशंका ही नहीं। 

बुद्धिव साहत ओर जनसाधारणके प्रति सहालुभूति--इन 


७ रूसकी घिट्टों 


दोनोंके अभावसे दी दुःखीका दुःख दूर करना हमारे देशमें इतना 
कठिन काम हो गया दे ; परन्तु इस अभावके लिए किसीकों 
दोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि छ्ार्क-फैकरी बनानेके छिए 
ही एक दिन हमारे देशमें बणिक-राज्य द्वारा स्कूछ खोले गये 
थे। टेबिल-छोकमें माकिकके साथ साथुज्य ( अभेद्द ) प्राप्त करनेमें 
ही हमारो सद्ृति है। इमीकछिए उम्मेदवारीमें अक्ृतार्थ होते ही हमारी 
विद्या-शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए हमारे देशमें प्रधानतः 
देशका काम कांग्रेसके पंडाठ और अख़बारोेंकी छेखमाछांमें शिक्षित 
सम्पदायके वेदना-उद्धघोपणमें ही 'यक्कर काट रहा था। हमारे कलछमसे 
बेंघे हाथ देशको वनानेके काममें आगे बढ़ द्वी न सके। 

में भी तो भारतकी ही आबंहवामें पछा हूं, इसीकिए ज्ोरके 
साथ इस बातको कयासमें छानेकी हिम्मत ते कर सका कि 
फरोड़ों जनसाधांरणकी छातीपरसे अशिक्षा और अजसामर्थ्यका 
पहाड़ उतारना सम्मव है। अब तक यही सोचता रहा हूं कि 
थोड़ा-बहुत छुछ किया जा सकता दे या नहीं। सोचा था, 
समाजका एक चिरबाधा-प्रस्त जो नीचेका अंश है, जहाँ कभी भी 
सूर्यका प्रकाश यूण्ंझूपसे नहीं पहुंचाया ज्ञा सकता, वहाँ कमसे कम 
तेछकी बी जढछानेफके किए कमर कसकर जुह जाना चाहिए। 
परत्तु साधारणतः उतना कतंब्य-बोघ सी छोगोँके विकपर काफी 
ज़ोरके साथ धक्का नहीं छगाता; क्योंकि भिन्‍्हें हम ऑपेरेमें देख 
ही नहीं सकते, उसके लिए छुछ भी किप्रा जा सकता दै---यह 
बात भी साफ तौरसे हमारे मतमें नहीं आती। 


रूंसको चिट्टो ब्प 


इस तरहके स्वलप साहसी हृदयकों लेकर ही. रझुसमें 
आया था ; झुना था--यहाँ किसान और मजदूरोमें शिक्षा-प्रचारका 
कार्य बहुत जुयादा बढ़ गया दे ओर बढ़ता ही झ्ञाता है। 
सोचा था; इसके मानी ये हैं कि यहाँ ग्रामीण पाठशालाओंमें 
'शिशु-शिक्षा' का पहछा भाग या बहुत हो तो दूसरा भाग 
पढ़ानेका कार्य, संख्यामें, हमारे देशले अधिफ हुआ है। सीचा। 
था; उनकी सांख्यिक सूची उल्ट-फेरकर देख सकंगा कि वहाँषे 
कितने किसान दुस्तलत कर सकते हैं ओर किंतनोंने १० लक 
पहाड़ें थादू कर छिये हैं । 

याद रखता, यहाँ जिस क्रान्तिने ज्ञारफा शासन लुप्त किया है. 
वह हुई है १६१७ में। अर्थात्‌ उस घटनाकों हुए सिर्फ तेरह वर्ष 
हुए हूं। इसी बीचमें उन्हें क्या घर ओर यया बाहर, सर्ंत्र प्रचंड 
विरुद्धताके साथ युद्ध करना पड़ा दै। ये अफेछे हैँ, ओर 
इनके ऊपर एक बिलछकुछ टहटे-फूटे राष्ट्रको व्यवस्थाका भार दै। 
भार्ग इनका पूर्व दुःशासनके कूड़ें-करकटको गंवंगीसे भरा पढ़ा 
है--दुर्गम है। लिस आत्म-क्रान्तिके प्रबछ तूफानके समय इस 
छोगोंने नवयुगके घाटके किए यात्रा की थी; उस ऋनन्‍्तिके प्रच्छक् 
ओर प्रकाश्य सहायक थे इंग्लैन्ड ओर अमेरिका। भ्रार्थिक अवस्था 
या पूँजी इनके पास बहुत ही थोड़ी दे--विदेशके भद्माजर्नोंकी 
गहियोंमें इनको क्रेडिट नहीं है। देशमें इनके कछ-कारखाने 
काफी तादादमें न दोनेसे अर्थोपा्नसं ये शक्तिहीन हैं, इसलिए 
किसी तरह पेटका अन्न बेचकर इनका उद्योगपर् बल रहा है । 


नह रूसकी चिट्ठी 
इसपर राष्ट्र-व्यवस्थामें सबसे बढ़फर जो अनुत्पादक विभाग-- 
सेना-विभाग है। उसके पूरी तरहते सुदक्ष रखनेका अपव्यय 
भी इनके लिए अनिवार्य हे। क्‍योंकि आधुनिक महाजनी युगको 
समस्त राष्ट्र-शक्तियाँ इनकी शत्रु हैं; और उन सबने 
अपनी-अपनी भख्नरशालाएँ छत तक भर रखी हैं। 

याद दै, इन्हीं छोगोंने छोग-आफ-नेशब्समें अड्ा-निपेधका 
प्रस्ताव भेजकर कपद शान्ति-इच्छुकोंके मनको चोंका दिया था। 
क्योंकि अपना प्रताप बढ़ाना या उसकी रक्षा करना सोषियरोंका 
छक्षय नहीं है --इनका उद्देश्य है संबंसाधारणकी शिक्षा, स्वास्थ्य, 
अज़॒ और जीवनकी अन्य आवश्यकताओंकी पूर्तिके उपाय- 
उपकरणोंकीं भक्ृष्ट प्रणाढीसे व्यापक बना देना; इन्होंके लिए 
निरुपद्रव शक्तिकी सबसे अधिक आधपृश्यकता है। परन्तु तुम तो 
आनते ही हो, छीग-आफू-मेशन्सफे सभी पहलवान गंडईके 
यहु-बिस्तृत पद्योगको किसो तरह भी घंद नहीं करना चाहते; 
भद्दज्न इसलिए कि शास्तिकी जरूरत दे सब मिछकर पुकार मणाते हैं । 
यही कारण दै कि सभी साम्नाज्यवाले देशोंमें अश्ल-शश्नके कैटीके 
अगलकी फसल अन्नकी फसलसे भागे बढ़ती जा रही दै। इसी 
चीचमें कुछ समय तक रूसमें बढ़ा-भारी ुर्भिक्ष भी पड़ा था--कितने 
आदमी भरे; जिसका ठीक नहीं। उसकी ठेस सहकर भी सिर्फ 
आठ बर्षले ये नये थुगकों गढ़नेका काम कर रहे हैं--बाहरके 
उपकरणोंका अभाव होते हुए भी। 

यह मामूछी काम नहीं है--यूरोप और पशिया-भरमें 
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घढ़ा-भारी इनका राष्ट्रक्षेत्र दे । प्रजामंडलीमें इतनी विभिन्न जातियाँ 
हैं कि भारतमें भी उतनी न होंगी। उनकी भूप्रकृति मोर मानव 
प्रकतिमें परस्पर पार्थक्य बहुत ज़्यादा है। वास्तवमें इनफी समस्या 
बहु-विचित्र जातियोंसे भरी हुई है, मानो यह पहु-विचित्र अचस्थापन्न 
विश्व-संसारकी समस्याका ही संक्षिप्त रूप हो। 

तुमसे पहले ही कद चुका हूं कि बाहरसे जब मास्को शहर 
देखा, तो बह यूरोपफे ओर सब धनी शहरोंकी तुछनामें अत्यस्त 
मत्तित मालूम हुआ। सड़कोंपर जो कछोग चल-फिर रहे हे 
उनमें एक भी शोकीन नहीं, सारा शहर मामूछी रोजीनाके पहनतेफे 
कपड़े पहने हुए है। रोजीनाके कपड़ोमें ओेणीसेद नहीं होता, 
श्रेणोमेद होता है शोफीनी पोशाकमें। यहां साज-पोशाकमों सभ् 
एक हैं। सब मजदूरोंके ही मुहए्छे हें--जहाँ निगाह वीड़ाभो, 
वहाँ ये ही ये हैं। यहाँ मझ़दूरो' ओर किसानोंका फंसा परिवर्तन 
हुआ है, उसे देखनेके लिए. पुस्तकाठ्यमें ज्ञाकर किताब खोडते 
अथवा गांवों था बस्तीमें आकर नोट करनेकी जरूरत नहीं पड़ती । 
लिन्‍्हें हम “भद्र! या “शरीफ आदमी? कहते हैं, थे कहां हैं, 
सवार तो यह, है। 

यहाँकी साधारण जनता भद्र या शरीफ आदमियोंके आवरणकी: 
छायासे ढक़ी नहीं दै; जो युग-युगमें नेपथ्यमें थे, वे भाज 
बिछकुछ खुले मैदानमें आ गये हैं। ये पहकी पोथी पढ़कर सिर्फ 
छापेके हरूफ ढूँढ़ते फिरते होंगे--मेरी इस भूलका सुधार बहुत 
जल्दी दो गया। इन्हीं कई सालोंमें ये मनुष्य हो गये हैं। 


३१ रूसको चिट्टी 

अपने देशके किसान-मजूरोंकी याद उठ आई। “अलिफलेसा! 
के जादृगरकी करामात-सो मात्यम होने रछगी। दस ही घर्ष 
पहलेकी बात हूँ; ये छोग हमारे देशके मजदुरोंकी वरद दी 
निरक्षर निःसहाय ओर निरन्न थे; हमारे दी समान अन्ध-संस्फार 
ओर धरमं-मढ़ता इनमें मोजूद थी। दुःखमें, आफत-विपतमें 
देवताके द्वारपर इल्होंते सित्र पटके हैं। परछोकके भयसे पंडा 
पुरोहितोंके हाथ ओर इहछोकफे भयसे राशपुरुष, महाजन और 
अमीदारोंके हाथ अपनी बुद्धिको ये बन्धक रख चुके थे। जो 
इन्हें जतोंसे मारते थे, उन्‍्हींके वे दी जूते साफ करना इनका फाम था। 
हजारां बर्षसे इनकी प्रथा-पद्धतियोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ; 
यान ओर बाहन, चरखा ओर कोल्हू--सब बाबा आदमके जमानेके 
चढे आते थे ; इनसे हालके हथियारसे हाथ छगानेकी फटद्दा जाता था, 
हो ये बिगड़ खड़े होते थे। हमारे देशक लीस करोड़ आदमियांपर 
जैसे भूतकाकका भूत सवार है, उसने जैसे उनको आँखें मीच 
रखी दें--इन छोगोंका भी ठोक बैंसा ही हाल था। इल्दीं कई 
वर्षामें इन्होंने उस मढ़ता ओर अक्षमताके पहाडुको दिछा दिया तो किस 
तरह दिलाया |-- इस बातले अभारें भारतवासियोंको जितना 
आख़र्य हुआ है; उतना और किसफो होगा बताओ ९ झऔोर 
मज़ा यह कि जिस समय थह परिवर्तन 'चंछ रहा था; उस समय 
हमारे देशका बहु-प्रशंसित (७ ४७४4 0:0७ ( क्ाबून और 
ध्यकस्था ) नहीं था। 

तुदें पहले ही बता चुका हूं फि यहांके सर्वलाधारणकी शिक्षाका 


रझूसको चिट्टो ३२ 


चेहरा देखनेके किए मुझे दूर लहों जाता पड़ा, या स्कूलके 
इन्स्पेकरकों तरह हिज्जे पूछते समय यह नहीं देखना पड़ा कि 
ये “राणा” ओर “वाणी” में मूर्वण्य 'ग' छगाते हैं या दस्ती । एक 
दिन शामको मास्कों शहरगें एक मकानपर गया। वह किसानोंकि 
रहनेका घर था, गाँवते जब किसी कामसे वे शहरगें झाते हैं 
तो सस्तेमें उसी मकानमें उन्हें रूमे दिया जाता है। उन 
छोगोंसि भेरी बातवीत हुई थी। उस तरहकी बाते जब 
हमारे देशके किसानोंसि होंगी, उस दिल हम साइमन-कमीशनक! 
जवाब दे सकेंगे। 

ओर छुछ नहीं, यह स्पष्ट दिखाई देता हैं कि सभी कुछ 
हो सकता था, भगर हुआ नहीं--न सही, हमें मिला है 
ल्‍पछ शाएं 070० । हमारे यहाँ साम्प्रदायिक लड़ाइयाँ होती रहती 
हैं, मोर इसके लिए हमारी खास तोरसे बदनामो फी जाती है--- 
यहाँ भी यहूदी सम्प्रदायक्रे साथ इसाई सम्पदायकी छड़ाई हमारे 
दी देशके आधुनिक उपसर्गकी तरह अत्यन्त कुत्सित ओर बढ़े 
ही जंगछी ढंगसे. होती थी--शिक्षा और शासनके हारा एकदम 
जड़से उसका नाश कर दिया गया है। कितनी ही बार भेंने 
सोचा है कि साइमन-क्मीशनको भारतमें जानेसे पहले एक जार 
रूस घूम ज्ञाना उचित था। 

छुम-जैसी भद्र-महिछाकों साधारण भद्ठता-पूर्ण चिट्ठी स॑ 
ब्खिकर इस तरहकी चिट्ठी क्‍यों लिख रहा हूं, इसका कारण 
सोचोगी तो समझ जाओगी कि देशकी दशाने मेरे मममें 


लिए ऋवि-मंबर््धना समा 


् 


न्द्रताथक 


रबी 
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आन्दोज़त मचा रखा है। जाहलियानवाछा बागके उपद्रवके 
बाद और भी पक बार मेरे मनमें ऐसी मशान्ति हुई 
श्ी। ढाकेके उपद्रवके बाद आज़ फिर उसी तरह ठुः:खित हो 
रहा हूं। उस घटनापर सरकारी पलस्तर बढ़ा है, मगर इस 
तरहके संरकारी पछस्तरको क्या क़ीमत है, सो राजनीतिज्ञ 
समझते हैं। ऐसी घटना अगर सोवियट रूसमें होती, तो 
किसी भी पलस्तरसे उसका कुक नहीं ढफ सकता थॉ। 
सुधीन्द्र-- हमारे देशके राष्ट्रीय भानदोल़नपर मिसकी कभी भी 
किसी तरहकी श्रद्धा नहीं थी--उसने भी अबफी थार मुझे 
ऐसी चिट्ठी लिखी है, जिससे पता चलता है कि सरकारी 
घर्मनीतिके प्रति घिक्कार आज्ञ हमारे देशमें कहाँ तक बढ़ गया 
है। खैर, आज सुम्दारी चिट्ठी अधूरी दी रही--कागज और सभय 
खतम हो आया, दूसरी चिद्ठीमें इसके अधूर्ण मंशकों पूरा कहूँगा। 


२८ रिक्षरुपर, १६३० 


बलिन, जर्मनी 
मारे तुम्हें में एक बड़ी चिट्टीमें रूसके करेंमें अपनी 
ऋरणा लिख चुका हूँ। वह चिट्ठी अगर मिल गई 
होगी, तो रूसके बारेमें कुछ थातें तुम्हें मातम हो गई होंगी। 
रहे 


शूसकी चिट्ठी हु 


यहाँ फिसानोंकी सर्वाज्लीन उन्नतिके लिए कितना काम किया 
जा रहा है; उसोका वर्णन थोड़ासा छिखा था। हमारे देशमें जिस 
श्रेणीके छोग घूक ओर सूढ़ हैं; जीवनके सम्पूर्ण सुयोगोंसे 
बंचिल होकर ज्िलका मन भीतर ओर बाहरकी दीनतासे 
बैठ गया दे, यहाँ उसी अणीके छोगोंसे जब मेरा परिचय 
हुआ, तब में समझ सका कि समाजके अनादरसे मनुष्यकी 
चित्त-सम्पद॒ कहाँ. लक छुप्त हो सकती दै--कैसा असीम 
उसका अपव्यय है, कैसा निष्ठुर उसका अविचार है! 

मास्कोमें. एक कृषि-सवन देखने गया था। यह संस्या 
उनकी फ्लब-सो है। रूसके समस्त छोटे-बड़े शहरों ओर आमेमें 
इस तरहके भवन बने हुए हैं। इन सब स्थानोमें कृषि-विद्या 
समाज-तत्व आदि विषयॉपर उपदेश दिये जाते हें; जो निरक्षर 
हैं, उनके छिए पढ़मे-कछिखमैफका इल्सज्ञाम क्रिया जाता है; ओर 
खास-खास फ्छासामें किसानाको वैज्ञानिक हेगसे खेती करमेफी 
शिक्षा . दी आती है--हर तरहसे यह बिषय उन्हें समझाया जाता 
है। इसी तरह प्रत्येक भवन प्राकृतिक भोर सामाजिक--सब तरहके 
शिक्षणीय विषयकी स्थूजियम है। इसके अछाबा इनमें फिसानोंको 
ओर भी सब तरहके उपयोगी परामर्श दिये ज्ञानेकी व्यवस्था दे। 

' किसान जब किसी कामसे गाँवले शदरमें भाते हैं, तो बहुत 
ही कम ख्चमें कम-से-कम तीन सप्ताह तक इस तरहके मकानोंमें 
रह सकते हैं। इस बहु-व्यापक संस्थाक्रे द्वारा सोवियह-सरकारमे 
ऐसे किसानेके--जो किसी समय बिलकुल निरक्षर थे--सचित्तको 
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उद्घोधित करके उनमें समाक्षष्यापी नया जीवन छा देनेकी 
प्रशंसनीय नींच डाल दी दै। 

भवनमें घुसते ही क्‍या देखता हूं, कोई भोजलनागारमें बैठे 
भोजन कर रहे हैं, लो फोई पाठागारमें बैठे अखबार पढ़नेमें छंगे 
हुए हैं। ऊपरके एक फमरेमें जाकर में बैठा--धहाँ सब आकर 
प्रंकर्ट हुए। छनमें अनेक स्थानोंफे आदमी थे ; कोई बहुत दृरका 
है, तो कोई नजदीफका। उनका स्वभाव सरक्त ओर स्वासाविक 
है, किसी तरहका संफोश नहीं । 

पहके स्वागत ओर परिचयकफे लिए भवनके परिदर्शकने कुछ 
कदा--मेंने भी छुछ कुहा। उसके बाद उन छोगोने भुमासे 
प्रशभ करना शुरू कर दिया। 

पहला प्रश्न, उत्तमें से एकने किया--“आरतसें हिल्दू-मुसलमानेमें 
झगड़ा क्यो होता है ९” 

मैंने कहा “ज़ब मेरी कम उप्त थी; कभी इस तरदकी 
अर्थरता नहीं बेखी। उस समय गाँव ओर शहर- सर्वत्र दोनो 
सम्पवाथामें. सोहा्थकी कमी नहीं थी। परस्पर एक-दूसरेफे 
क्रिया-कांडमिं भाग लिया करते थे, भीवन-यात्राफे सुख-दु।खेमें 
दोनो पक थे। अब जो बीच-बोचमें कुत्सित घटनाएँ होती 
दिखाई देसी हैं, ये देशफे राष्ट्रीय आन्दोक्षमके बादसे शुरू हुई 
हैं। परन्सु, पड़ोसियों परस्पर इस प्रकारके अमालुपिक दुर्ष्भभ्रह्मरके 
ताजे फारण चाहे को हा, इसका मूठ कारण है सर्मसाधारणमें 
अशिक्षा । जितनी शिक्षाक्रे द्वारा इस तरइकी दुखद दूर दो 
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सकती है, उतनी शिक्षाका प्रचकक आज तक बह्ों नहीं हुका। 
तुम्हारे यहां जो कुछ देखा, उससे में विस्मित हो गया हूं।” 

प्रश्न- “तुम लो लेखक हो, अपने यहाँके किसानेंफे बारेमें 
कुछ छिखा है ? भविष्यमें उनकी कया गति होगी ९” 

उत्तर--“ सिर्फ छिला ही नहीं, उनके छिए मेंने काम भी छेड़ 
दिया दै। अकेलेसे जितना सम्भव है, उतनेसे उनकी शिक्षाका काम 
घलाता हूँ, गाँवाकी उन्नतिके लिए उत्की सहायता कर्ता हूँ। परन्तु 
तुम्हारे यहाँ जो शिक्षाका विराट आयोजन थोड़े ही समयमें हुआ 
है, उसकी तुलनामें मेरा वह उद्योग बहुत ही मामूछो है ।” 

प्रश्न--० हमारे यहाँ जो किसानो के संगठनका उद्योग हो रहा 
है, उस सम्बन्धमें तुम्हारा क्या मत है ९? 

उत्तर--“मतल देने योग्य मेश अनुभव नहों हुआ है, में तुम्हीं 
छोगो'से सुनना चाहता हूँ। में यह जानता चाहता हूं कि इसमें 
तुम छोगो'की इच्छाके विरुद्ध कोई जबरदस्ती को जाती दे था नहीं ९” 

प्रश्त - “क्या भारतमें साधारणतः सब-कोई यहाँफके संगठन 
तथा अल्‍्य सब उद्योगोके विषममें कुछ जानकारी नहीं रखते ९” 

उत्तर--“ जानने छायक -- शिक्षा - बहुत कम छोगो'में है। 
इसके खिवा तुम्हारे यहाँके समाचार कितने ही कारणों'से दज 
जलाया करते हैं। ओर ज्ो-कुछ उन्तके कानों" तक पहुंचता है, 
वह सब विश्वास-योग्य नहीं।” 

प्रश--* हमारे यहाँ ये जो किसानो'के किए भवनों'की' व्यव॑स्था 
हैं, इस सम्बन्धसें क्या पहले भाप कुछ नहीं जानते थे ९” 
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उत्तर -“ तुम छोगो के हिलके छिए क्या-फ्था हो रहा है, यह 
मैंने मास्कोमें आकर देखा ओर जाना। कुछ भी हो, अब मेरे 
प्रश्नो'का उत्तर तुम छोग दो ।--किसान प्रजाके छिए इस संगठनके 
बारेमें तुम्दाग क्‍या मत है, तुम्हारी इच्छा क्‍या है ९? 

(एक युवक किसान, जो यूक्रेन प्रदेशते आया है, बोला-- 
“दो वर्ष हुए एक ऐकत्रिक (संगठित ) ऋृषि-श्षेत्रकी स्थापना हुई 
है, में उसमें काम करता हूँ। इस खेतीमें फछो'की फसलके 
लिए बाग हैं, बहाँसे फछ और साग-सब्ज़ी सब कारखानो'को 
भेजी जाती है। वहाँ वह टीनके डब्बो'में पैक होती है। इसके 
सिवा भड्ढे घड़ें खेत हैं, वहाँ गेहूँकी खेती होती है। भाठ घंटे 
हमें काम करना पड़ता है; हर प्रांचवें दिन हमारी हुट्ठी रहती 
है। हमारे पड़ोसी जितने भी किसात अपनी खेती आप फरते 
हैं, इनकी अपेक्षा हमारे यहाँ कम-से-कम दूनी फसल होती हे। 

४छााश्नग प्रारस्भमें ही, हमारी संगठित खेतीमें डेढ़ सो 
किसानो'फे खेत मिछाये गये थे। १६४६ में आधे किलानो'ने 
अपने खेत वापस के लिये। उसकी वजह यह हुई कि सोबिथट कम्यूम 
हलके प्रधान मंत्री स्टैल्िनके उपदेशालुसार हमारे फर्मचारियो'ने ठीक 
तरहसे काम नहीं किया। उनका मत है कि सम्िवाद ( फस्यूनिशस ) 
फी मृछ नीति है समाज्का समष्टिहपसे स्वेच्छाकृत संगठन । 
परन्तु बहुत जगह ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता इस बातकों भूछ 
गये, जिससे शुरूआतमें बहुतले किसानो ने संगठित कृषि-समन्वयको 
छोड दिया। उसके बाद क्रमशः उनमें से चोधाई आदमी -फिर 
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आकर सम्मिलित हुएण। अब हमें पहलेसे भी अधिक बल मिल् 
गया है। अब हम संगठित किसानोंके रहनेके छिए नये मकान 
हैं, मई भोजनशाल्लएँ हैं ओर नये स्कूछ खुछ गये हैं।” 
इसके बाद साइबिरियाकी एक किसान ख्रीने कहा---“संगठित 
खेतीके काममें में छगभग दस वर्षसे हूं। एक बात याद रखें, 
संगठित कृषि-प्षेत्र ( ०णी0७#९० किधा ) के साथ नारी-उन्नतिके 
उयमका घमनिष्ट सम्बन्ध हेै। आज दस पर्षफे अंदर यहाँ किसास 
स्लियो में फाफी परिवर्तेत द्वो गया है। अपनेपर उन्हें बहुत 
कुछ भरोसा द्वो गया दे। जो ख्त्ियाँ पिछड़ी हुई हैं मोर संगठित 
खेतीमें ज्ञो बाधक हैं, उत्तमें भी हम संगठित स्लियाँ भीरें-भीरे 
ज्ीवनका संचार कर रही हैं । हमने संगठित खिय्रो का दल बना 
किया है, भिन्न-भिन्न प्रान्तोंें वे भ्रमण करती हैं ओर झ्लियो'में 
काम करती हईं--मानसिक ओर आर्थिक उन्ततिके किए संगठन 
फैसा लाभदायक है, इस बातकों ये समझाया करती हैं। संगठित 
दुछफी किसान स््ियोंक्रो ज्ीवन-यात्राफको सहज बनानेके छिए प्रत्येक 
संगठित खेतमें बच्चो के छाछन-पाक्नके छिए एक-एक शिशु-पाल्मांगार, 
शिह्ठु-विद्यालय ओर साधारण पाकशाढाएँ स्थापित की गई हैं!” 
सुजोज प्रास्तमें जाइगाल्ट नामका एक प्रसिद्ध सरकारी 
क्षि-क्ेत्र दे। वहाँके एक फिसानने, रूसमें संगठित खेती आदिका 
कैसा विस्तार हो रहा है, इस विषयसें मुझसे कदा---«हमारे इस 
खेतकी अमीनका परिमाण एक छाख देक्‍्टर ( ॥००५/७ ) है। 
पिछली खाढ़ हाँ तीन हज्ञार किसान काम करते थे। इस 
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साल संख्या कुछ घट गई दे; मगर फसल पहलेसे कुछ घढ़ेंगी 
ही; घटेगी नहीं। क्योंकि अमीनमें विज्ञानके असुसार खाद देने 
ओर मशीनके इलसे काम केनेकी व्यवस्था हो गई है। इस 
तरहके हल हमारे यहाँ तीन सोसे क्यादा दोगे। प्रतिदिन 
आठ घंटे काम करनेकी मियाद है। जो उससे द्थादा काम करते 
हैं, उन्हें ऊपरी पारिश्रमिक मिलता है। जाड़ोंके दिनो'में खेतीका 
काम घट जाता है, तब किसान शहरो'में जाकर मकान बनाने 
और सहुक मरम्मत करने आवदविका काम करते हैं। उद् 
अनुपस्थितिके समय भी उन्हें बेतनका तिहाई हिस्सा मिला करता 
है और उनके परिवारके छोगोंकों उन्हीं निर्दिष्ट धरो'में रहने 
विया ज्ञाता है।” 

मैंने कद्ा--+ संगठित खेतीमें अपनी निञ्ी सम्पत्ति मिक्षा देमेके 
बरेसें तुम छोगो'की कोई आपत्ति था सम्मति हो, तो मुझे! साफंनसाफ 
बताओ | 

परिदर्शकने प्रस्ताव किया क्रि हाथ उठबाकर मत छिया जाय। 
देखा गया कि ऐसे भी बहुतसे आदमी हैं, सिम्तकी सम्मति नहीं 
है। असम्मतिका कारण क्या है, पूछनेपर थे भच्छी तरह 
समझा नहीं सके। एकमे कहा--« में अच्छी तरह सममा शद्दी 
सका।” साफ समझें आा गया कि अश्षम्सतिका कारण मायव- 
चरित्रमें दी मोजूद है । अपनी सम्पत्तिपर पपती मम्रता--यह 
तर्फका विषय नहीं है, यह हमारा संस्कार है। अपनेकी हम 
प्रकृह करना चाहते हैं; सम्पत्ति उस प्रकाशनका एक उपाथ दै। 
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उससे भी बड़ा उपाय जिनके हवाथमें है, वे महान हैं; 
वे सम्पत्तिकी एर्वाह् नहीं करते। सब-कुछ स्तरो देनेका काम पड़े 
तो उसमें भी उन्हें कोई बाधा नहीं। परन्तु साधारण मनुष्यके 
छिए अपनी सम्पत्ति अपने व्यक्ति-रूपकी भाषा है--उसके ख्रो 
जानेपर वह गूँगा-सा बन जाता दहै। सम्पत्ति यदि सिर्फ अपनो 
जीविकाके लिए ही होती, आत्म-प्रकाशके रिए न होती, वो युक्तियोंसे 
समभाना सहज हो जाता कि उसके व्यागसे ही जीविफाकी पंश्नति 
हो सकती है। आत्म-प्रकाशके लन्चतम उपाय--जैसे बुद्धि, गुण, 
स्वभाव--कोई किसीसे जबरदस्ती छीन नहीं सकता ; सम्पत्ति 
छीनी जा सकती है, धोखेसे बड़ाई जा सकती है। इसोलिए 
सम्पत्तिके बॉट-बैंटबारा ओर भोगके अधिकारके छिए समाजमें 
इतनी निष्ठुरता, इतनी धोखेबाज़ी ओर इतना अस्तदह्वीन विरोध है। 

मेरी तो धारणा है कि इसका एक ही मध्यम दरजेका 
समाधान हो सकता है, वह यह कि व्यक्तिगत सम्पत्ति तो रहे, 
पर उसके भोगकी एकान्त या अत्यधिक स्वतंत्रताफकों सीमिन कर 
दिया जञाय। उस सीमाके बाहरका अवशिष्ट अंश सर्वेसाधारणफे 
किए निकठ जाना चाहिए । फिर सम्पत्तिका भमत्व छालच, 
घोखेबाज़ी या निष्ठुर्ता तक नहीं पहुंचेगा। 

सोवियटोंने इस समस्याका समाधान करते हुए उसे अस्वीकार 
करना चाहा दे। इसके किए ज़ञबरदस्तीकी हद नहीं। यह 
धात शो कही दी नहीं जा सकती कि भलुष्यकी स्वतंगता नहीं 
रहेगी, बिक यह कहा ञ्ञा सकता दे कि स्वार्थपरता नहीं 
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रहेगी। अर्थात्‌ अपने लिए कुछ तो अपना होना ही 'चाहिए, 
परन्तु बाकी दूसरोके लिए होना चाहिए। स्व ओर पर दोनोंको 
स्वीकार करके ही उसका समाधान हो सकता है। दोनोंमें से 
, किसी एककों निकारू देनेसे मानब-चरित्रका सलसे थुद्ध छिढ़ 
आता है। पाश्चात्य महादेशके मनुष्य “जोर” पर अत्यधिक 
ब्िश्वास रखते हैं। जिस क्षेत्रमं जोरको दरअसल ज़रूरत है) 
वहाँ वह निःसल्देह बढ़े कामफी चीज हैं, पर अन्यत्र उससे 
जिपत्तिकी ही सम्भावना है। सतद्यके बलको शारीरिक घढतसे 
जितनी हो प्रबकृतासे मिछाया जञायगा, एक दिन उतनी ही 
प्रबक्कतासें उसका विष्छेद होगा-ही-होगा। 

मध्य-एशियाके बास्किर रिपव्छिक (88007 800०) के एक 
फिसानने कहा--/इस समय भी मेरा अछग खेत है। मगर फिर 
भी भें पासके संगठित क्षि-द्षेत्रमें शीध्र ही शामिद् हो जाऊंगा । 
क्योंकि में देख रहा हूँ कि अलग खेती करनेकी अपेक्षा संगठित 
खेतीमें बहुत भच्छी और ज़्यादा फसऊ होती है। जब 
कि अच्छी तरह खेती फरनेके लिए मशीनरी जरूरत पड़ती ही 
है--ओर छोटी खेती करनेवारठेके लिए उसका खरीदना असम्भव 
है। इसके सित्रा, छोटी-छोटी जमीनोमें मशीमके हढले काम 
ढेना असस्मव है |” 

मैंने कह्टा--“ कक एक उद्धपदस्थ सरकारी कर्मचारीसे बातचीत 
हुई थी। उन्होंने कह्दा-“ल्लियों ओर घद्चोके लिए हर तरइको 
सुविधाएँ जैसे सोवियट-सरकार द्वारा दी गई हैं, उतनी ओर कहाँ मी 
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नहीं दी गई।' मैंने उनसे कह्दा--/आप छोग शायद पारिवारिक 
दायित्वको सरकारी दायित्वमें परिणत करके परिधवारकी सीमाका छोप 
कर देना चाहते हैं। उन्होंने कद्दा--बही हम छोगोंका आसत्न 
अभिप्राय हो, सो बात नहीं--परन्तु बच्चोंके दायित्वकों व्यापक बनाकर 
यदि स्वभावतः ही किसी दिन पारिवारिक छकीर मिट जाथ, तो यही 
प्रमाणित होगा कि समाजमें पारिवारिक युग संकीर्णता ओर 
असम्पूर्णताके कारण ही तवयुगके विस्तारमें अपने-आप ही छप्त हुआ 
है / छुछ भी हो, इस विषयमें तुम छोगोंकी क्या राय है, में जानता 
चाहता हूं। कया तुम समझते हो कि एकत्रीकरणकों नीतिका पाछत 
करते हुए तुम्हारा परिवार ज्यों-का-त्यों बना वह सकता दै ९” 

उस यूक्रेनियर युवकने कहा--“हमारी नई समाज-व्यवस्थाने 
पारिवारिकतापर कैसा प्रभाव डाला है, हम अपनी तरफसे उसका एक 
इृष्टान्त देते हैं। जब मेरे पिता जीवित थे, जाड़ोंफे छे मद्दीमे वे शहस्में 
काम करते थे और गरमियोंके छः मह्दीमे गाँवमें रहते थे--ओर में 
उस समय अपने भाई-बहलोंके साथ किसी धनिकके यहाँ पशु 'चरानेकी 
नोकरी किया करता था। पिताके साथ मेरी भेंट-मुछाकात अकसर 
नहीं होती थी ; पर अब ऐसा विष्छेद वहीं होता । शिशु-विद्याल्यले 
मेरे बच्चें रोज़ घर भा जाते हैं, ओर रोज ही में उनले मिलता हूँ ।” 

एक किसान श्लीने कह्या-“बच्चोंकी देखरेख ओर शिक्षाकी 
स्वतंत्र व्यवस्था होनेसे भव पति-पत्नीमें करड़ा-्टंटा बहुत कम होता 
है। इसके सिवा, छड़कोंके प्रति पिता-माताका दायित्य कितसा है, 
इस बातको वे अच्छी तरह सीख सकते हैं।” 
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एक ककेशीकों युवतोने दुभाषियेसे फद्या-/कविसे कहो कि 
हम ककैशी रिपब्छिकके निवासी इस बातका अच्छी तरह अनुभव कर 
रदे हें कि अक्टूमरकी क्रान्तिके बादसे हम छोग वास्त॒वमें स्वाधीन 
ओर सुखी हुए हैं। हम छोग नये युगकी सृष्टि कर रहे हैं, उसके 
कठिन दायित्वको हम अच्छी तरद सममते हैं, उसके छिए हम 
बढ़ेसे बड़ा त्याग स्वीकार करमेकों राजी हैं। कविकों समझा 
दो कि सोविथह-सस्मेछमके विचिन्न जातिके छोग उनके जरिये 
भारतवासियोंसि अपनी आाल्तरिक सहानुभूति प्रकद करना चाहते हैं। 
में कह सकती हूँ कि अगर सम्भव होता तो में अपना घर-द्वार, 
बाल-बच्चे--सब-छकुछ छोड़कर भारतवासियोंकी सहायताफे छिए चढ 
(5 ! 

इनमें एक ऐसा युवक था, जिसका चेहरा मंगीक्षीय ढंगका था । 
ससके बारेमें मैंने पूछा, तो अवाब मिछा--“ यह खिरगिज-जातिके 
किसानका छड़का है, मास्को आकर फपड़े घुननेका काम सीख रहा 
है। तीन वर्ष थाद इंजीनियर होकर अपने रिपब्छिकको छोट 
लायगा--ऋग्तिके बाद वहाँ एक बड़ा कारखाना खुला है, उसीमें 
यह काम करेगा [” 

एक बातकां खयारू रखना, यहां इव नाना जातियोंके छोगोकों 
कछ-करखानोंका रहस्य आननेके लिए जो इतना ज्यावा उत्साह ओर 
इतना अच्छा मोका मिला है, उसका एकमान्न कारण है व्यक्तिगत 
स्पर्तव स्वार्थ-साधनके छिए मशीनोंका व्यवहार न होना। चादे 
जितने आदमी इस कामको सीखे, उसमें सबका ही उपकार है। 
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सिर्फ धनियोका नहीं । हम अपने छोमके कारण मशीनोंफो दोष देते 
हैं, नशेबाज़ीके रिए दंड देते हैं ताड़ब्क्षको,--मास्टर जैसे अपनी 
असमर्थंताके कारण विद्यार्थीको बेंचपर खड़ा कर देता है। 

उस दिन मास्कोके कृषि-भवनमें में अपनी आँखेंसे स्पष्ट देख 
आया हूं कि दस वर्षफे अंदर रूसके किसान भारतके फिसानोंको 
कितना पीछे छोड़ गये हैं। उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं सीखा, 
उनका मन बढ़छ गया है--वे आदमी बन गये हैं। सिर्फ शिक्षाकी 
बात कहनेसे उसमें सब बातें नहीं आ जाती, खेतीकी उन्नतिके लिए 
देश-भरमें व्याप्त जो बड़ा-भारी उद्यम है, पह भी असाधारण है। 
भारतवर्धकी तरह यह देश भी ऋृषि-प्रधान देश है, इसलिए 
क्ृषि-विधाकों जहाँ तक सम्भव हो, आगे बिना बढ़ाये देशवासियोकी 
रक्षा नहीं की जा सकती । ये उस बातको भूले नहीं हैं। ये भत्यम्त 
दुश्साध्यको साध्य करनेमें छा हुए हैं। 

सिविछ-सर्विसके अफसरेोंकों मोटी-मोटी तंनखाएँ देकर ये 
आपस चलानेफा काम नहीं कर रहे हैं; जो योग्य हैं, जो वैज्ञानिक 
हैं, वे सबके सब कामसें जुट गये हैं। इन्हीं दस व्ोमें इसके 
क्षिवर्चा-विभागकी जेसी उन्नति हुई है, उसकी ख्याति संसार-भरके 
बेज्ञालिकॉ्से फै चुकी है। युद्धके पहके इस देशपें बीज छॉट्नेफी 
कोई कोशिश ही नहीं की जाती थी। आज छगभग तीन करोड़ मन 
छेँटे हुए बीज इनके हाथमें हैं। इसके सिवा, नये अनालेका प्रखखन 
सिर्फ इनके कषि-कालेजके आँगनमें ही सीमित नहीं, बहिफ बड़ी तेशीके 
साथ सररे देशमें उनका प्रचार किया जा रहा है। कृषि-सस्वस्धी 
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बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक परोक्षाशाल्॒एँ आजरबाइजन, उजवेकिस्तान, 
जार्जिया, यूक्रेन आदि रूसके कोने-कोनेमें स्थापित हो गई हैं। 

रूसके समस्त देश-प्रदेशोंको, जाति-डपल्लातियांको समर्थ 
ओर शिक्षित बना डालनेफे लिए इतता बड़ा स्वन्यापी असाधारण 
अथक उद्योग भारतकी ब्रिटिश प्रमाकी सुदूर कल्पनाके परे है। इस 
बातको में थहां आनेसे पहले सोच ही न सका था कि इतना आगे बढ़ 
जाता भी सम्भव दे | क्योंकि बचपनसे हम जिस [8७ ६॥0 (00067 
की आबद्वामें पले हैं, वहाँ ऐसे दृष्टान्स देखे ही नहीं जो इसके 
पास तक फरक सकते हें। 

अबकी बार झलैंड रहते हुए मेंने एक अंग्रेजसे पहले-पहुछ यह 
सुना था कि सर्वसाधारणके हितके छिए इन छोगाने कैसा असाधारण 
आयोजन किया है। सब भाँखेंसे देखा--देखा कि इनके राष्ट्रमे 
आति-म्र्णका विचार तो क्षरा भी नहीं है। सोवियट-शासनके भस्तर्गत 
छगभग बर्बर प्रजाओंमें शिक्षा-फप्रचारफे लिए इन छोगेने लिस पत्कूष् 
पद्धतिकी व्यवस्था की है, भारतके सर्वसाधारणके छिए वह दुलंभ दै। 
फिर भी, अशिक्षाके अनिवार्य फछ-स्वरूप हमारी बुद्धि ओर हमारे 
'वरित्रमें जो दु्वेछ॒ता है, हमारे ब्यवद्ार्में मो मूढ़ता है, देश-विषेशोंमें 
भी उसकी बदनाभी हो रही है। आंग्रेशीमें एक कहावत है “जिस 
कुस्तेकों फाँसी देनी हो, उसकी घक्लामी करनेसे काम सहम हो 
जलता है! जिससे मंदनासी कभी मिट ही न सके, ऐसा उपाय करनेसे 
थावज्जीबन कैद ओर फॉँसी दोनेफो मिला छिया जा सकता है। 


१ भकटोघर, १६३० 


बलिन, जर्भनी 


स॒ घूम आया, अब अमेरिकाकी ओर जा रहा हूँ; इतनेमें 
तुम्हारी चिट्ठी मिढी। रूस गया था घनकी शिक्षापद्धति 
देखनेके रिए। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भाठ ही. वर्षके 
अंदर शिक्षाके जोरसे छोगोंके मनका चेहरा बदछ दियां है। जो 
मूक थे, उन्हें भाषा मिछ गई है; जो मूढ़ थे, उनके मनपरसे 
पर्दा हृट गया है ; जो दुर्घछ थे, उनमें भात्मशक्ति जाम्रत हो गई है ; 
हो अपमानके नीचे दबे हुई थे, आज वे समाजफी अत्घ-कोठरीमेंसे 
मिकछकर सक्षके साथ समान क्ासनके अधिकारी हो गये हें। 
इसने ज्यादा आदमियोंका इतसी तेञ्ीसे ऐसा भावान्तर हो ज्ाथंगा, 
इस बातकी फल्पना करना कठिन दे। ज़मानैस सूखी पड़ी हुई 
नदीमें शिक्षाकी बाढ़ आई है--देखकर हृदय पुलकित हो जाता है । 
देशनें इस छोरसे केकर उस छोर तक सर्वन्न जामति है। इसकी 
एक नई आशाकी वीथिका मानो दिगलल पार हो गई है--जीवमफा 
वेग सर्वत्र पूरी मान्नार्मे मोजूद है। 
ये तीन चीजोंको लेकर अल्मत्त व्यस्त दैं। शिक्षा, कृषि और 
यंत्र। इन तीन रास्तोंसे सम्पूर्ण जातियोंको एक फरके हृदय, 
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अज्न ओर कर्मशक्तिको सम्पूर्णता देनेके लिए ये तपस्या कर रहे हैं। 
हमारे देशकी तरह यहांके छोग भी क्रपिज्नीबी हैं। परन्तु हमारे 
यहांकी कृषि एक ओरसे मृढ़ है ओर दूसरी ओरसे असमर्थ--शिक्षा 
ओर शक्ति दोनों ही से बंचित। उसका एकमात्र क्षीण आश्रय है 
प्रथा--घाप-दादो के ज़मानेके मोकरकी तरह बह काम करती है. कम 
ओर कतृ त्व करती है ज्यादा। ज्ञो उसे मानकर चढेगा, वह आगे 
बढ़ ही नहीं सकता। झौर आगे बढ़ना ही है, क्‍योंकि सैकड़ों व्षोसे 
वह ढंगड़ाता हुआ चल रहा है । 

शायद हमारे देशमें किसी समय गोवर्धनधारी कृष्ण ही थे कषिके 
देवता, ग्वाकोंके धर उनका विहार होता था; उनके भाई थे बलराम, 
हलूघर। वह हल-अक्ष ही मलुष्यके यस्त्रबछका प्रतिनिधि है। 
यन्‍्ञने क्षिकों थक दिया है। भाज हमारे कृषिक्षेत्रोंमें कहीं 
भी बल्रामके दर्शन नहीं होते--वे छ्जित हैं--मिस देशमें 
उनके अ्षमें तेझ है, वे वहीं--सागर-पार--चछे गये हं। ऋसकी 
कृषिते बढ़रामकों बुलाया है, देखते-देखते वहांके केदारखंड अख्खंद 
होते जा रहे हैं, उनके नवीन हलके स्पर्शसे अरहृस्या-भूमिमें 
प्राणोंका संचार हो गया दे। 

एक घात हमें याद रखनी चाहिए, वह यह कि रामका ही 
इृह्यस्क्ष-धारी रूप है. बहराम | 

सन्‌ १६१६ में यहाँ जो क्रात्ति हुई थी, उसके पहले इस देशमें 
फी-सदी निश्ानवे किसानोंने आधुनिक हंड॑यस्ते अखिंसे देखा भी 
नहीं था। ये तब हिन्दुस्तानी किस्तानोंकी तरह एकदम कमजोर 
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दुर्बछ राम थे, भूखे थे, निःसहाय थे, मूक भे। आज देखते-देखते 
इनके खेतोंमें हमारोंकी संख्यामें हलयन्त्र कॉम कर रहे हैं। 
पहलछे ये छोग थे बेचारे--गरीब, आज ये हैं घलराम । 

केवछ यंत्रोंसि ही काम नहीं चल सकता, य॑त्री ( संचाढक ) यदि 
मनुष्य न हुए। इनके खेतकी ऋषि मनकी क्षिके साथ-ही-साथ बढ़ती 
जा रही है। यहां शिक्षाका काम ओर उसकी पद्धति सजीव है। में 
बराबर कहता आया हूं कि शिक्षाकों जीवन-यात्राके साथ-ही-साथ 
चलाना चाहिए। उससे अलग कर लेनेसे वह भंडारकी चीज बनी 
रहती है, खाकर पेट भरनेकी चीज नहीं बनती । 

यहां आकर देखा कि इन छोगोंने शिक्षा्में प्राण भर दिये 
हैं। इसका कारण यह है कि इन्होंने घर-गिरस्तीकी सीभासे 
स्कूछकी सीमाको भलूग नहीं रखा है। ये जो-कुछ सिखाते हैं, 
वह पास करने या पंडित बनानेके लिए नहीं, बह्कि सर्वतोभावसे 
मनुष्य बनानेके लिए ही सिखाते हूं। इमारे देशमें विश्याक्य हैं--- 
परन्तु विद्यासे बुद्धि बड़ी होती है, संवादसे शक्ति घष्ठी होती है--- 
पुस्लकोंकी पंक्तियोंका बोक हमपर ऐसा छद॒जाता है कि फिर हमें 
मनको ठीक रास्तेपर चछानेकी शक्ति द्वी नहीं रह जाती। कितनी 
ही बार कोशिश की दे अपने थहांके छात्रोंति बातचीत कम्मेफी, 
पर देखा कि उनके मनमें किसी तरहका जिज्लाधु-भाव ही नहीं है। 
खाननेकी इच्छाके साथ जाननेका जो थोग है, वह थोग उनका टूट 
गया है। उन्हेंने कभी जानना सीखा ही नहीं--शुरूसे ही एम्हें 
पुराने तियमेकि अनुसार शिक्षा दी जावी है; उसके बाद उस सीखी हुई 


5] 


ग्रेन्द्रनाथका स्वाग 


के कला-भवनभे रह 


वोट 


2६ रूसकी (चट्ठी 


विदाको दुहदराकर वे परीक्षाके मार्क इकट्ठ करनेमें.. छग 
जाते हैं। 

मुझे याद दे, जब दक्षिण-अफ्रिकासे छोटकर महात्माओके छात्र 
शान्तिनिकेतन आये थे; तब एक दिन उनमेंसे एकसे मेंने पूछा था 
“मारे छात्रोंके साथ पारकत-बन देखने जाना चाहते हो ९” 
उसमे कह्ा--“मात्यम नहीं ।” इस बारेसें उसने भपने , दरूपलिसे 
पूछना चाहा। मेंने कहा--“पूछना पीछे, पहले यह बहाओं कि 
तुम्हारी जानेकी इच्छा है या नहीं ९” उसने कहा--“में नहीं 
जानता (”. कहनेका सतरूूण यह कि यह छात्र स्वय॑ किसी विपयकी 
छुछ एन्छा नहीं रखता--छसे चढाया जाता है, वहु 'बढता दे; 
अपने आप बे कुछ सोचता ही नहीं। 

इस लखके मामूली विषयोंभें मतकी इतनी जड़ता यद्यपि 
साधारतः हमारे छात्रोँमें नहीं पाई जाती, किन्तु यह निश्चित है कि 
ओर भी ज़रा कठिन कोर व्वारणीय विषय अगर छेड़ा जञाथ, तो 
बलके लिए. इनका मन जरा भी तेयार न होगा। थे सिर्फ इसी 
बातकी बाद देखा करते हैं कि हम उनके ऊपर रहकर क्या कहते 
हैं, जसीको सुनें। संसारमें ऐसे निशचेष्ठ मसके समान निरुपाथ 
मन ओर क्या हो सफता है। 

यहां शिक्षा-पद्धतिके सम्बन्धोें अनेक तरहकों परीक्षाएँ हो 
रदी हैं, उसका विस्तृत विवरण फिर कभी लिखेगा। शिक्षाविधिके 
सम्बन्ध रिपोर्ट और पृस्तकीस बहुत-छुछ धाना जञा सकता है; 
किन्तु शिक्षाका चेहरा जो महलुष्यके भीतर प्त्यक्ष दिखाई देता हैं; 


४ थ॑ 
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बही सबसे बढ़कर कामकी चीज़ है। उस दिन उसे मेंने अपनी 
आँखोंसे देखा दे । 'पायोनियर्स कम्यून! नामसे इस देशमें जो आध्रम 
स्थापित हुए हैं, उन्‍हींमें से एकको देखने गया था। हमारे 
शान्सिनिकेतनमें जैसे ब्रतीबाऊक ओर ब्रतीबालिकाएँ हैं, इनकी 
पायोनियर्स संस्थाएँ लगभग उसी ढंगकी हैं। 

मकांनमें प्रवेश करते दी देखा कि मेरे स्वागतके लिए द्वारकी 
सीढ़ियोपर दोनों किनारे बालक-बालिकाएँ पंक्तिवार खड़े हैं। 
भीतर घुसते ही वे मेरे चारों ओर सटकर बैठ गये, जैसे में उनका 
अपना ही कोई हूं। एक बात याद रखना, ये सभी बिना 
भाता-पिताके अनाथ हैं। ये जिस शणीसे आये हैं, एक दिन ऐसा 
था जब कि उस अणीके छोग किसीसे किसी तरहका सम्मानका 
दावा नहीं कर सकते थे, दरिद्रोंकी तरह बहुत नीच ब्नत्तिसे 
अपनी शुज्ञर किया करते थे। इनके अँहकी ओर निहारकर 
देखा, तो माछूम हुआ कि ये अनादर ओर असम्मानके कुहररेसे 
ढके हुए चेहरे ही नहीं हैं। न संकोच है, न जड़ता। इसके 
सिबए माछ्म हुआ, मानो सभीके हृदयमें एक प्रकारका प्रण है, 
सामने एक तरहका कार्यक्षेत्र है, मानो ये हमेशा गैयार-से रहते हैं, 
किसी तरफसे असावधानी या शिथिरता है ही नहीं। 

स्वागतके उत्तरमें मेंने भी कुछ कहा। उसीके प्रसंग उनमेंसे 
एक छड़केने कहा--# पर-अ्मज्ीबी (8०0४००ं|०) अपना व्यक्तिगत 
मुनाफा चाहते हैं, पर हम चाहते हैं देशके ऐश्वर्यमें सब आदमियोंका 
समान स्वस्त्र रहे। इस विद्याल्यमें हम छोग उसी नीतिपर चढते हैं।” 


४१ रूसकी चिट्ठी 


एफ छड़कीने कहा- +हम अपनेको रवय॑ चढाती है। हम 
सब मिलकर सक्ाह करके काम करती है; जो सबके लिए भनन्‍्छा 
है, वही हमारे छिए ठीक दे? 

पक दूसरे लड़केने कहा “हम ग्रलती कर सकते हैं, थदि 
चाहें तो, जो हमसे बढ़े हैं, जनकी सलाह छिया करते हैं। 
जरूरत पड़मेपर छोटे छड़फे-ऊड़कियाँ बड़े छड़के-छड़कियंसि सलाह 
छेते हैं, ओर उन्हें सछाहकी जरूरत हो तो थे शिक्षाकॉफे पास 
जाते हैं। हमारे देशके शासनतंत्रफा थही विधान है। हम 
यहाँ उसी विधानकों चर्चा ओर अनुशीरूम किया करते हैं ।” 

इससे समझ सकते हो कि इनकी शिक्षा सिर्फ किताबंमें 
ही सीमित महीं है। अपने व्यवहारको, अपने चरित्रकों इन्होंने 
एक बड़ी लोकयात्राफे अनुकूछ बनां डाला है। वह विपय 
इनका एक प्रण बन गया है; ओर उस प्रणकी रक्षा कंगेमें ही 
मे अपना गोरब समझते हैं। 

अपने थहाँके छड़के-लड़कियाँ ओर शिक्षकांसे मैंने बहुत 
बार कहां है कि छोकहित जोर स्वायत्तशासमके जिस 
दायित्व-बोधकी आशा हम सम्पूर्ण देशले रखते हैं, शाम्तिनिकेतलकी 
छोटीसी सीमाके भीतर हम उसीका एक सम्पूर्ण रूप देखना 
चाहते हैं। वर्तमान व्यवस्था छात्र ओर शिक्षकोंकी सप्मिछित 
स्वाथतशासनकी व्यवस्था होनी चाहिए--उस व्यवस्थासे अब 
पहाफि समस्त कार्य सुसम्पूर्ण होते छाोंगे, तथ उतनी दी 
सीमामें हमारे सम्पूर्ण देशकी समस्या हुछ हों सकती है। व्यक्तिगत 
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इन्छाकों सर्वसाधारणके हितके अनुकूछ ब्रना डाखनेकी चर्चा 
राष्ट्रीय व्याख्यान-मंत्रपप खड़े होकर नहीं की जा सकती, 
उसके लिए खेत बनाये जाने चाहिए--चह खेत ही हमारा 
आश्रम होगा। 

एक छोटासा दृष्ठान्त तुम्हारे सामने रखता हूं। खाने-पींनेकी 
रुचि ओर अभ्याक्षफे सम्बन्ध बंगारमें जैसा कदाचार है, 
बैसा ओर कहीं भी नहीं। पाकशाला ओर पाकयंत्रको हमते 
बहुत ही भारमस्त बना डाला है। इस विषयमें संस्कार था 
छुधार करना बड़ा कठिन दहै। अपने समाजके विग्न्तन हितके 
प्रति लक्ष्य रखकर हमारे छात्र ओर शिक्षक थदि पथ्यके विपयमें 
अपती रुबिको यथोचित रूपसे नियंत्रित करनेका प्रण कर सकते, 
वो में जिसे शिक्षा कहता हूँ, बढ शिक्षा सार्थक हो सकती। 
सात-विया-इक्कीस कंठस्थ करनेको दम शिक्षा ही समझते हें; और 
इस बातपर छट्षय न रखनेको कि इस बिषयमें भूछ न करें, 
हम बड़ा-भारी अपराध सममते हैं, परन्तु वास्तवमें देखा जाय 
तो जिस चीजको पेटमें भरते हैं, उस विषयकी शिक्षाकी 
कम कोमत समझना मूर्खताके सवा ओर कुछ नहीं। अपने 
दैनिक भोजनके सम्बन्धमें देशके सामने हमारा एक वापित्व 
है और वह बहुत बड़ा दायित्व दैे--अत्य समस्त उपछब्धियोंके 
साध-साथ इसकी याद रखता इंम्र्तिहानके मार्कसे कहीं बड़ा है। 

मैंने उतसे पूछा--“कोई कुछ अपराध करे, तो सके. लिए 
क्या विधान है ९” 


/३ रूसकी चढट़ी 


एक छड़कीने कहा-- “ हमारे यहाँ किसी तरहका शासन नहीं 
है, फर्योकि हम अपनी सजा आप ही छिया करते है ।” 

मेंने कहा--/ और जरा विस्तार्से कह्ो। अगर कोई 
अपराध करे, तो क्‍या तुम लोग बसके किए कोई खास सभा 
करते हो? या अपनेमें स फिसीको पंच चुन केते हो? ओर 
संज्ञा देनेके नियम हैं, तो केसे हें ९” 

एक छड़कीने जवाब दिया--/उसे विधार-सभा नहीं कहा 
जा सकता, हम छोग आपसमें बातचीत करते में। किसीको 
अपराधी सिद्ध कर देना ही सजा है। इससे बढ़कर ओर सजा 
फ्या होगी!” 

एक छड़फेने कहा--“वह भी दुःखित होता है; हम भी दुःखित 
होते हैं, बस भागड़ा तय हुआ |” 

मेने कह्ा--# मान छो, कोई कछड़का क्षगर सोचे कि उसपर 
भूंठा दोपारोप ह्वो रहा है, तो तुम छोगोंके ऊपर ओर भरी कहीं 
बह अपीक्ष कर सकता है ९” 

छड़फेने कहा--४ तथ हम छढोग बोठ छेते हैं अधिक मतसे 
अगर निर्णय हो कि वह अपराधी है, तो उसपा फिर अपीक् 
नहीं लक सकती।” 

मेंने कदा--/ अपीदध ते चके; यह दूसरी बात है। पर फिर 
भी अगर वह संमके कि अधिक मतोंने उसके प्रति अन्याय 
किया है, तो उसका कोई प्रतिकार हो सकता है था नहीं ९” 

पक छड़कीने उठकर कद्दा--“ तब सम्भव है. हम छोग अपने 


छंसको चिट्ठी श्र 
शिक्षकोंक पास जायें ओर इस विपयमें उनकी सछाह ढेँ--पर 
ऐसी घटना कभी हुई नहीं।” 

मैंने कहा --“जिस तपस्यामें सभी कोई शामिल हैं, वह स्व 
ही अपराधोंसे तुम्हारी रक्षा करेगी।” 

थह पूछनेपर कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उन्होंने कहा-- 
“अन्य देशके छोग अपने कामके छिए घन चाहते हैं, सम्मान चाहते 
हैं; हम वैसा कुछ भो नहों चाहते, हम सर्वसाधारणका हित चाहते 
हैं। हम गाँववाढ़ोंकों शिक्षा देनेके छिए वेद्दातोंमें जाते हैं, ओर उन्हें 
सममाते हैं कि किस तरह सफाईसे रहा जाता है, सब काम 
बुद्धिपूवंक किस तरह सरततासे किये जाते हैं, इस्रादि। अनेक 
अवसर ऐसे जाते दें, जब हमें स्वयं वहाँ रहना पड़ता दे, इसके 
किए हम नाटक खेलते हैं. ओर देशकी हाछत उन्हें समझते हैं!” 

उसके बाद उन लोगॉने मुझे! दिखाना चाहा कि वे सजोष 
समाचार-पत्र किसे कहते हैं। एक लड़कीने कहा-- देशके 
सम्बन्धमें हमें बहुतले समाचार जानने प्रड़ते हैं, हमें जो मालूम 
हो जाते हैं, पन्‍्हें दूसरोंको जता वेना हमारा कर्तव्य है । 
क्योंकि तथ्यको ठीक तोरसे ज्ञानने ओर उस व्रिपयमें विचार 
करनेसे ही हमारा कार्य ठोस हो सकता है।” 

एक लड़केने कहा--“ पहलढ़े' हम किताबोंसे ओर शिक्षकोंसे 
सीखते हैं, फिर उसी विपयपर आपसमें भालोचना - करते 
हैं, उसके बाद हमें सर्वताधारणको समझाने जामेकी भात्षा 
मिलती है।” 


' 8४: रूसको चिट्टी 

सन्नीध समाचारपत्रका अभिनय करके झुझे दिखाया गया। 
विषय था 'रूसका पंचवार्षिक संकल्प'। अथांत्‌ इन छोगोंने दृढ़ 
प्रण किया है कि पाँच वर्षके मंदर ये सारे देशफो यन्न्शक्तिमें 
सुदक्ष कर डालेंगे; बिजली ओर आपकी शक्तिकों ये देशके इस 
छोरसे उस छोर तक सर्वत्र काममें छा्येंगे। “इनका देश? से 
यह मतलब नहीं कि सिर्फ यूरोप ओर रूस, बहिक एशियाके 
बहुत दूर तक उसका विस्तार है। वहाँ भी ये अपनी शक्तिके 
बाहनको ले जायेंगे। धनीकों अधिकतर घनी बनानेके छिए 
नहीं, बल्कि जन-समाजको शक्तिसम्पन्न करमेफे लछिए--छस जअन- 
समाणमें मध्य-एशियाके काले-चमड़ेके ममुष्य भी शामिल हैं। 
वे भी शक्तिके अधिकारी होंगे, इसके लिए कोई डर नहीं, 
चिन्ता नहीं । 

इस कामके छिए इन्हें बहुत ज्यादा रुपयोंकी ज़रूरत है-- 
यूरोपोय बड़े-बाजारोंमें इनकी हुंडी नहीं चलतती--नक़द दाम देकर 
सोदा लेनेके सिधा ओर कोई चारा ही नहीं। इसीलिए मुँहका 
कोर देकर ये जरूरी चीज़ें खरीदते हैं, यहाँका पैदा हुआ अनाज, 
पशु-मांस, अंडे, मक्खन--सब-कुछ विदेशके बाज्नारोंमें बिकने 
जाता है। वेश-भरके छोग उपवासके किनारे तक आ पहुँचे हैं।--- 
अब भी डेढ़ वर्ष बाकी है। दूसरे देशोंकि महाजन इनसे खुश 
नहीं हैं। विदेशी इंजिनीयरोंने इनके बहुतसे कछ-कारखाने 
मछ भी कर दिये हैं। यहाँका काम बहुत-बड़ा और जदठिल 
है, समय बहुत थोड़ा है। समय बढ़ानेका साहस नहीं होता) 


छसको चिंट्टी ई 
क्योंकि ये समस्त धनी-समाजको प्रतिकूछताके सामने खड़े हें; 
जितनी जल्दी हो सके, अपने धूतेपर धन कमाना इनके ढिए 
बहुत ही ज़रूरी दे। तीन वर्ष बीत चुके, अब भी दो वर्ष 
थाकी हैं। 

सन्नीव अम्यबार अभिनयके समान दे,-शृत्य-गीत और भडा 
उड़ाकर ये जता देना चाहते हैं कि देशकी घन-शाक्तिकों धैन्नयाहिनी 
फ्रके धीरे-धीरे इन्होंने किलनी सफलता पाई हैं। देखनेकी जरूरत 
बहुत ज्यादा है। जो जीवनयात्राफे अत्यन्त आवश्यक सामग्रियोंसे 
वंचित रहकर कष्टले दिन बिता रहे हैं, उन्हें समझामेकी जरूरत है 
कि शीघ्र ही इस कष्टका अन्स होगा, भोर उसके बंदले जो छुछ 
मिलेगा, उसका स्मरण करके उन्हें आनन्दके साथ, गोरवके साथ 
कष्टोंको गले छगाना चाहिए । 


इसमें सन्‍्तोषकी बात थह है कि इस कार्यमें कोई दंक- 
विशेष नहीं, बल्कि सभी छोग एक साथ तपस्थामें छगे हुए 
हैं। ये सजीव संवादपत्र अन्य देशोंके समाचार भी इसी 
ढंगसे देश-भरमें फैछाया करते दहै। प्रतिशरमें # देहतर्त ओर 
भुक्तितत्वपर एक नाटक वेखा था, पसकी याद उठ आई- ढंग 
एक ही है, लक्ष्य भिन्न है। सोच रहा हूं, देश छोटकर शाम्सिनिफेतन 
और सुरूछ ( ओीनिकेतव ) में इसी तरहफे सजीव संवावपत्र 
चकानेकी कोशिश कहूँगा। 


के बँगालकां एही स्थान, जहां कृत्रिकी जमींदारी है। 


ज्+ बफतड-+ ज« (2०३० ०कक+ थक, 


७ रू्सकी चिट्ठी 


इनका दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार है--सबेरे सात बच्चे 
उठते हैं, उसके याद पन्‍्द्रह मिनट व्यायाम करते हैं, फिर 
नित्यक्रिया ओर कलेबा। आठ बजेसे छास बैठती है। एक 
बजे थोड़ी देर्के लिए खाने और विश्राम करनेकी हुड़ी 
दोती है। तीन बजे तक छोस होती रहती दे। सीखमेके 
विषय हैं--इतिहास, भूगोक, गणित, प्राथमिक प्राक्ृत- 
प्राथमिक ससाथन, प्राथमिक जीप-विज्ञान, यन्त्र-विज्ञान, राष्ट्र-विज्ञान, 
समाझ-विज्ञान, साहित्य, दाथकी कारीगरी, पढ़ईका काम, 
लिह्दसान्ञीका काम; नये ढंगकी खेतीकों मशीन आदिका ध्यवद्दार, 
इत्यादि। रविवार नहीं दै। हर पॉँचयें दिन छुंड्ढी रहती है। 
तीन ब्के बाद खास दिनकी कार्य-सूचीके अनुसार पांथोनियर 
छोग ( अग्रगामियोका दल ) कारखाने, अस्पताल, गाँव आदि 
बैखने भाथा करते हैं। 

देहातोंमें भ्रमण करानेकी व्यवस्था फी जाती हैं। कभी- 
फभी ये स्वयं अभिनय करते हैं और कभी-कभी थियेटर देखने 
भी आंते हैं। शामका कार्यक्रम हैं-- कट्दानियाँ पढ़ना, कहानियाँ 
छुमाना, तर्क करना, साहित्यिक ओर वैज्ञानिक संभाएँ करना | 
होड्टीके दिल पायोनिधर छोग अपने कपड़े धोते हैं, घर साफ़ करते- 
डे मकांच ओर मंकानके चारों तरफ सफाई, करते .हैं; 
पाठके अछावा अतिरिक्त पाठ, प्रहीहि हैं, धमने जाते हैं। 
विधालयम भरती ह्वीमेकी उमर है सात-झाठ सारू और विद्यालय 
छोड़नेकी उमर सोलह! इनका अध्ययन-काछ हमारे देशकी 


रूसकी चिट्ठी ध्द 
तरह हुम्बी-लम्बी छुट्टियोँसि पोछा नहीं किया गया, इसलिए 
थोड़े ही दिनमें ये बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। 

यहांके विद्याल्योंका एक बड़ा-भारी गुण यह है कि ये जो 
कुछ पढ़ते हैं, साथ-साथ उसकी तसवीर भी खींचते 
जाते है। इससे पाठका विषय मनपर चित्रित हो जाता है, 
चित्रांकनमें हाथ सथ जाता है-- ओर पढ़नेके साथ रूप-चिन्नणका 
आनन्द भी मिछ जाता है। यकाथक ऐसा मातह्म होने छगता 
है कि इन छोगोंका ध्यान सिर्फ कामकी ओर ही दे, ओर गँबारोंकी 
तरह ये छलितकलाकी अवज्ञा करते हैं। परन्तु यह बात बिलकुछ 
नहीं है। सम्रादोंके जमानेमें बने हुए बड़े-बड़े नाथ्य-मन्दिरोंमें 
उच ओणीके नाठक और ओपेराओंके अभिनयके दिन देरसे टिकट 
मिछता झुशकिछ हो जाता है। नाव्यामिनय-कछामें इनके समान 
उस्ताद संसारमें बहुत थोड़े ही हैं। प्राचीनकालमें अमीर-उमगब ही 
इनका आनन्द के सकते थ्े--उस जमानेमें जिनके पेंरोंमें जूते न थे, 
कपड़े थे फटे-पुराने-मेे, जिल्हें भर-पेट खानेको न मिछता था, 
अहोराच्र जो मनुष्य ओर देवता सभीसे डरा करते थे, परित्राणफे 
लिए जो पुरोहित-पंडोंकों धूस दिया करते थे, ओर मालिक 
पेरों-तछ्ले धूछमें सिर रखकर जो अपनी अबज्ञा आप करते थे, 
आज उएन्हींकी भीड़से थियेटरोमें जगह नहीं मिलती । 

में जिस दिन अभिनय देखने गया था, उस दिन खेछ था 
टाल्सटायका 'रिसरेफक्शन! । मेरी समझते यद्द नाटक सर्वसाधारणके 
लिए सह-उपभोग्य नहीं हो सकता। परन्तु भोतागण गम्भीर होफर 


श्ह्‌ हूसकी चिट्ी' 


बड़े ध्यानसे चुपचाप सब सुन रहे थे। ऐंग्छो-संफ्सन किसान-मजूर- 
श्रणीके छोगनि इस नाटकक्रो रातके एक बजे तक ऐसी दिलचस्पीके 
साथ शान्तभावसे देखा होगा--यह बात करपनामें नहीं आती, 
हमारे देशकी तो बात ही छोड़ दो। 

ओर एक उदाहरण देता हूँ। मास्को शहरमें मेरी तसवीरोंकी 
प्रदर्शी हुई थो। यह तो कहना ही न होगा कि मेरी तसवीरें 
विचित्र और दुनियासे न्‍यारी ही थीं। सिर्फ विदेशी हों सा नहीं, 
कहा जा सकता है कि वे किसी भी देशकी नहीं हैं, मगर 
छोगोंका भीड़-भम्भड़ कॉफी था । इन थोड़ेंसे दिनोंमें पांच हजार 
आदमी तसवीर देखने भाये थे । ओर कोई चाहे कुछ कहे, कमसे 
कम में तो इनकी रुचिकी प्रशंसा बिना किये नहीं रह 
सकता । 

साचिकी जात छोड़ दो, मान की कि बह एक खोखछा कोतूहछ 
ही था, प्ररच्तु यह कोतूहुल ही तो ज्ञामत चित्तका परिय है। 
मुझे थाद है, एक दिन अपने कुएके छिए मैंने अमेरिकासे एक 
वायुचछ-चक्रपन्‍्थ्र मंगाया था, जिससे छुआकी गहरी नीचाईसे पानी 
उठ आता था ; परन्तु अब देखा कि छड़कोंके मनकी गहराईसे जरा 
' भी कोतूहछ नहीं उठ रहा, तो मनमें बड़ा ही धिक्नार आने छगा। 
हमारे थहाँ भी तो त्रिजलीके कारखाने हैं, कितने छड़के जाते हैं वहां 
उत्सुकता मिटाने ? कहनेको तो वे भद्श्रेणीके छड़फे हैं। बुद्धिकी 
जड़ता जहां है, चहीं कोतृहुरु हुं है । 

थहां स्कूछके छड़कोंकी बताई हुई तसवबीरें हमें बहुतसी मिल्ली' 


रूसको चिट्ठो हि 


हैं--देखकर आश्चर्य होता है--बेशक वे चित्र हैं, किसीकी नकल 
नहीं, उनकी अपनी उपज हैं। यहाँ निर्माण और ख॒ष्टि दोनोंको 
सरफ लक्ष्य देखकर बहुत सन्तुष्ट ओर निश्चिन्त हुआ हूं । जमसे यहां 
आया हूं, अपने देशकी शिक्षाके बारेमें मुझे बहुत सोचना 
पड़ा है। अपनी निःसहाय सामान्य शक्तिसे इसमें से कुछ लेने 
ओर प्रयोग करमेकी कोशिश करूँगा। पर अव समय कहां है-- 
सम्भव है, मेरे लिए पंचवार्षिक संकल्प भी पूरा म हो । छगभग तीस 
बर्षते जैसे अकेला ही प्रतिकूलताके विरुद्ध छग्धीसे नाव ठेछता रहा 
हूँ--भोर भी दो-चार वर्ष उसी तरह ठेखना पड़े, पर बहुत भागे न 
बढ़ सकू गा, में जानता हूं--फिर भी किसीसे फरियाद ने करूगा। 
आज अब समय नहीं रहा । आज ही रातकी गाड़ीसे अहाभफे 
घाटकी ओर रवाना होना है, कुछ सहुद्रले पार होऊँगा। 
२ अवटोब९, १६३० 


प्रेमेम स्टीमर 
प्रतलान्तिक 


ससे छोटकर आज फिर आ रहा हूँ अमेरिकाफे घाठपर। 
किल्तु रूसकी स्थूलिं आजम भी मेरे सम्पूर्ण ममपर अधिकार 
किये हुए है। उसका प्रधांन कारण यह है कि ओर-ओर 
जिन देशोंमें धूमा है, वहाँके समाजने सम्रभ्रूपसे 'मेरे मनकों 


६१ रूखको' सिट्ठी 
हिलाया नहीं है। उनमें अनेक कार्योका ब्यम है, पर अपनी- 
अपनी सीमाके भीतर। कहीं पाछिटिक्स है तो कहीं अस्पताल, 
कहीं विश्वविद्यालय है तो कहीं स्यृक्षियम--विशेषज्ञ अपने-अपने 
क्षेत्रमं ही मशगूछ हैं; मगर थहाँ सारा देश एक ही अभिप्रायको 
लेकर समस्त कार्य-विभागोंको एक ही स्नायुआढमें बॉँधकर एक 
विराट रूप घाग्ण किये हुम है। सब-छुछ एक अखंड धपस्थामें 
आकर मिक्त गया है। 

ज्षिन बेशोंमें अर्थ ओर शक्तिका अध्यचसाथ व्यक्तित 
स्वाथोर्मे बँटा हुआ है, बहाँ इस तरहकी गहरी द्वार्दिक एकता 
असस्मव है। अब यहाँ पंच-बर्ष-व्यापी यूगेपीथ महायुद्ध चछ 
रहा था, तब भाख मारकर देशकी अधिकांश भावनाएँ ओर 
कार्य एक अभिध्रायसे मिलकर एक हृंदयके अधिकारमें आये थे, 
पर वह था अस्थायी--किल्तु लोवियट रूसमें ज्ञो कार्य हो 
गहां है; उसकी प्रकृति ही. चही हैं ;--ये तो सर्वसाधारणका 
काम, सर्वसाघारणका हंदंथ ओर सर्वसाधारणका स्वध्य नामकी 
एक असाधारण सत्ता कायम करने छगे हुए हैं। 

उपनिषदकी एक बात मेंसे यहाँ आकर जिछकुछ स्पष्ट समझी 
है. म गृषा--छोभ से करो। क्‍्थों छोस ते करें ॥ इसछिए 
कि सब-कुछ एक सत्यके द्वारा ही परिष्याप्त है--ओर व्यक्तितत 
छोभ उस एककी उपक्षव्धितें बाधा पहुंचाता है। "तेन व्यक्तेत 
भुंजीधा!ः--४ंस एकले जो आधा है। उस्तीका भोग करो। 
आर्थिक दृष्टिकोपसे ये यद्वी बात कहते हैं। समस्त मानबर- 


रूसको चिट्टो द््श्‌ 


साधारणमें ये एक अद्वितीय मानव-सत्यको ही बड़ा मानते हैं-- 
उस एकके थोगसे उत्पन्न जो-कुछ है, ये कहते हैं कि उसका 
सब कोई मिलकर भोग करो--“मा ग्रृधः कस्यस्विद्धन॑ '-- फिसीके 
धनपर छोभ मत करो। किन्तु धनका व्यक्तिगत विभाग होनेसे 
घनका छोभ स्वभावतः होता ही है। उसका छोप करके ये 
कहना चाहते हें--“ तेन त्यक्तन भुंजीथाः?। 

यूग्ेपें अन्य सभी देशोंकी साधना व्यक्तिके छाम ओर 
व्यक्तिक भोगके लिए है। इसीसे मन्‍्थन ओर आलोड़न इतना 
प्रचंड है, ओर पोराणिक समुद्रमन्थनकी तरद्द उसमें से विष ओर 
सुधा दोनों ही निकल रहे हैं। 

पर सुधाका हिस्सा सिर्फ एक ही दृरकूको मिलता है, ओर 
अधिकांशोंको नहीं मिल्तता--इसीसे दुःख ओर अशामन्ति हृदसे 
ज़्यादा बढ़ रही है। सभीने मान दिया था कि थही भनिवार्य 
है--कहा था--मानव-प्रकृतिके अंदर ही छोम है ओर छोमका काम 
है. भोगमें असमान साग करता। कअतएवं प्रतियोगिता चढेगी 
ही, ओर लड़ाईके छिए हमेशा तैयार रहना प्वाहिए। परन्तु 
सोवियट छोग जो कहना गाहते हैं, उससे समझना चाहिए 
कि मलुष्यमें ऐक्य ही सत्य है, भाग तो माया है; सम्यक्‌ 
विचार ओर सम्यक चेष्टासे ज्ञिस क्षणमें मायाको' न मानेंगे, 
उसी क्षण बह स्वप्नकी तरह छुप्त हो जायगी | 

रूसकी वह न-माननेकोी चेष्टा सारे देशमें विशट रूपमें अपना 
काम कर रही है। सब-कुछ इसी एक चेष्टामें आकर मिछ 


हिट हूसकी घिंट्टी 


गया है। थही कारण है कि रूसमें आकर एक विराट हृदयका 
स्पर्श मिछा। शिक्षाका विराटपर्व और किसी भी देशमें ऐसा 
नहीं देखा, इसका कारण थह है कि अन्य देशोंमें जो शिक्षा 
प्राप्त करता है, वही उसका फछ पाता है--“पढ़ोगे-लिखोगे होओरे 
नथाब!। यहाँ प्रत्येककी शिक्षामें सबकी शिक्षा शामिकक है। 
एक आदमीमें जो शिक्षाका अभाव होगा, वह सबको अखरेगा। 
क्योंकि ये सम्मिछित शिक्षाके योगले सम्मिलित मसको विश्व- 
साधारणके फाममें छगाना चाहते हैं। ये “विश्वकर्मा हैं; 
इसलिए इन्हें विश्वमना बनना है, अतएवं इन्हींफे लिए थथार्थमें 
विश्वविद्यालय हो सकता है। 

शिक्षाकों ये नाना प्रणाल्यिंसि सबंत्र सबोंमें फीछा रहे हैं। 
उन्त प्रणालियोंमें एक है स्यूज़ियम। वाना प्रकार स्यूजियमोंके 
आाल्येसे इन छोगोंने गाँवों ओर शहरोंको छा दिया है। वे 
भ्यूज़ियम हमारे शाल्तिनिकेतनकी छाइग्रेरीकी तरह निष्क्रिय 
( [३४० ) नहीं --क्रियात्मक ( 80४४९ ) ह्व। 

रूसकी 8९४०४ 5005 अर्थात्‌ स्थानिक तथ्यानुसन्धानका 
उद्योग सर्वत्र व्याप्त है। इस तरहके शिक्षा-केन्द्र छृगभग २००० 
होंगे, जियकी सदस्थ-संख्या ७०००० से भी आगे बढ़ गे 
है। इन सब केस्द्रोमें उन-उन स्थानोंके अतीत इतिहास ओर 
वर्तमान आर्थिक अवस्थाकी खोज की जाती दे। इसके सिवा 
लत सब स्थानोंकी उत्पादिका शक्ति किस श्रेणीकी है. और 
घहां कोई खनिज पदार्थ छिपा हुआ है या नहीं--इल विभयकी 


रूसकी चिट्टी हछ 


भी खोज की जाती है। इन सब केन्द्रोके साथ जो म्यूज्ञियमें 
हैं, उन्‍्होंके ज़रिये सर्वसाधारणमें शिक्षा-प्रचाश्का कार्य होता है, 
ओर यह बड़ा-भारी काम है। सोवियह राष्ट्रमें सर्वताधारणकी 
जञानोज्नतिका ज्ञो नवयुग आया दहै। स्थानिक तथ्यामुसंधानकी 
व्यापक चर्चा ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाली स्यूजियमें उसकी 
एक भुख्य प्रणाली हैं। 

इस चरहका निकटवर्ती स्थानोंका तथ्यानुसंधान शास्तिनिवेशनमें 
काढीमोहनने कुंछ-कुछ किया है--पर एस कार्यमें हमारे छात्र और 
शिक्षकोंके शामिछ्त न होनेसे उससे कोई उपफार नहीं हुआ। 
अनुसम्धानके फछ पानेकी अपेक्षा अनुसंधान करनेक्ा मंत्र तैयार 
फरना कुछ कम बात नहीं है। भंने सुना भा कि काफेज-विभागके ' 
इकॉर्नॉमिक क्छासके विद्यार्थियोंके साथ प्रभातने इस प्रकारड़ी चर्चाकी 
सींच ढाढी है; परन्तु यह काम ओर भी अधिक साधारण झपमें 
होना चाहिए, पाठ-सवनके छड़कोंकों भी इस कार्यमें दीक्षित 
करना होगा, ओर सांथ ही समस्त प्रादेशिक साभमरियोंकी 
म्यूज़ियम स्थापित करनेकी भी आवश्यकता है। 

यहाँ तसवीरोंकों स्थृज़ियमका काम केसे चलाया जाता है; 
उसका विवरण सुननेसे अवश्य ही तुम्हें सब्लोष होगा। 
मासको, शहरमें ट्रेटियाकोब गैलरी ( ॥08७7४००. (श07१ ) नामक 
एक प्रसिद्ध चित्र-संडार है। वहाँ १६४८ से १६२६ तक 
एक चर्षके अन्दर छग्मग तीन छाल श्ादमी चित्र, देखने 
आये हैं। इतने दर्शक आजा चाहते हैँ कि उनके दिए स्थान 


रवीन्द्रनाथ 
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मास्कोंके कृषि 


५ रूसको विट्टो 


देना कठिन हो रहा है, इसलिए दर्शकोंको पहले द्वी से छुट्टीफे दिन 
अपना नाम रजिस्टरमें लिखा देना पड़ता है। 

सन्‌ १६१७ में, ,सोवियुट्:शासव चालू होनेसे पहले जो 
दर्शक्क इस तरहकी गैंछरीमें आते थे, वे थे धनी-मानी-ज्ञानी दुछके 
लोग--जिनको ये ०००७४००५०७ कहते हें--मर्थात्‌ पर-अमजझीवी | 
ओर भ्रब आते हैं असंख्य स्वश्रमजीवी--जैसे राजमिश््ी, लुद्दार, 
बढ़ई, दर्शी, मोदी आादि। इनके सिवा ओर आते हैं सोबियट 
सैनिक, सेनानायक, विद्यार्थी और किसान आदि। 

धीरे-धीरे इनके हृदयमें आर्टका ज्ञान जगाते रहना जरूरी है । 
इन जैसे अनाड़ियोंके लिए प्रथम हृष्टिमें चित्र-कछाका रहस्थ ठोक 
तौरसे समझ कमा कठिन है। ये घूम-धूमकर दीवालोपर 
टैंगी. हुई तसबीरें देखते फिरते ई--बुद्धि काम नहीं देती। 
इसके लिए छगभग सभी म्यूज़ियमोंमें योग्य परिचायक रखे गये 
हैं, वे उन्‍हें समझा दिया करते हैं। म्यूज़ियमोंके शिक्षा-विभागमें 
अथवा ऐसी ही जअन्य राष्ट्रीय कार्यशाराओंमें जो वैज्ञानिक 
कार्यकर्ता दें; उन्‍हींमें से परिचायक चुने जाते हैंँ। जो देखने 
आते हैं, उनके साथ इनका केन-देनका कोई भो सम्बन्ध नहीं 
रहता। परिचायकोंका यह कर्तव्य होता है कि तसबीरमें जो 
विपय प्रकट किया है, सिर्फ उसीको देख छेने-मात्रसे तसवीर 
देखनेका उद्देश पूरा हो गया, दर्शकों द्वारा ऐसी भूछ ने होने दें। 

चिन्न-वस्तुका गठन (००ण०आएं०्प ); बसकी वर्ण-कल्पना 
(0००॥ 80॥688 ) उसका अंकन, उसका “स्पेस! ( ॥780९--अंकितं 
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रूसकी चिट्टी हि ढै 


वस्तुर्भाका पारस्परिक अंतर ), उसकी उच्ज्बछता (70777##०४) -- 
चित्रकछाके ये जो मुख्य शिल्प-कोशछ (॥००४०१०७ ) हैं, झिनसे कि 
चित्रोंकी विशेष शींढी प्रकट होती दै--ये सब विषय अब भी बहुत 
कम छोगोंको मालूम हैं। इसलिए परिचायकोंमें इन सब विपयोंका 
अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वे दर्शकोंकी उत्सुकता भोर इच्छाको 
जगा सकते हैं। एक बात ओर, म्यूज्ियममें सिर्फ एक ही चिंत्र नहीं 
होता, इसलिए एक चित्रको सम छेना दुर्शक्रॉंका उद्देश नहीं 
होना चाहिए, म्यूजियममें जो विशेष श्रेणीके चित्र रहते हैं। उनकी 
शेणीगत रीतिका समझता आवश्यक है। परिचायकोंका कर्तव्य 
है कि किसी विशेष ओेगीके कुछ चित्र छाँटकर दर्शकोंकों उनकी 
प्रकृति समझा दें। थाछोच्य चित्रोंकी संख्या बहुत ज्यादा द्वोनेसे 
काम नहीं चछ सकता, ओर समय भी बीस मिनटसे ज्यादा 
छाना ठोक नहीं। प्रत्येक चित्रको अपनी एक भाषा होती 
है-.अपना एक छन्द्‌ होता है. वही सममनेका विषय है ; चित्रके 
रूपके साथ उसके विषय और भावका क्या सम्बन्ध है, इसकी 
व्याख्या करमा आवश्यक है। चित्रोंकी पारस्परिक विपरीतताके 
द्वारा उनकी विशेषता समझा देना अकसर बहुत काम कर ज्ञाता 
है। परन्तु, यदि दुर्शकका मन ज़रा भी कहीं थक जाय, तो 
बहीं उसे छुट्टी दे देनी चाहिए। 

अशिक्षित दर्शकोंको ये किस तरह तसवीर देखना सिखाते के 
उन्‍्हींकी रिपोर्ट्स उपयुक्त बातें संग्रह करके तुम्हें छिल्ल रहा हूं। 
इनमेंसे भारतीयोंको जिस बांतपर विचार करना चाहिए, वह यह 
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है--पहले जो चिट्ठी छिखी है, उसमें मेंने कहा है कि ये छोग कृषिबल 
ओर थस्‍्त्रबछसे समस्त देशकों जरदी-से-जल्दी शक्तिमान बनानेके 
लिए बड़े उद्यमके साथ कमर कसकर जुट पड़े हैं। यह बड़े ही 
कामकी बात है। अन्य समस्त धनी देशोंके साथ प्रतियोगता 
करते हुए अपने बक्लपर जीवित रहनेके लिए ही इनकी यह फठोर 
तपस्या है। 

हमारे देशमें जब इस प्रकारकी वेशव्यापी राष्ट्रीय तपस्थाका 
जिक्र आता है, तब हम यही कहना शुरू कर देते हैं कि बस सिर्फ 
एक ढाऊक मशाकू जछाकर देशके अन्य समस्त विभागोंके सत्र 
दीपकोंको घुक्का देना चाहिए, नहीं तो मनुष्य अन्यमनस्क हो 
ज्ञायँगे। खासकर छक्घितिकका ओर-सब तरहके कठोर संकल्पोंकी 
विरोधिनी है। अपनी जातिको पहछवान बनानेके दिए सिर्फ 
ताल ठुकवाकर छसे पेंतरेबाली सिखानी चाहिए, सरस्वतीकी वीणासे 
अगर छाठीका काम छिया जा सके, तभी वह व सकती है, 
अस्यथा मैन लैब च। इन बातोंसि कितना नकली पोरुष प्रकट होता 
है, यहाँ आमेसे स्पष्ट समका जा सकता है। पहांवाढ़े देश- 
भरमें कछ-कारखाने चढानेमें जित मजदूरोंकों पक्का कर देना 
चाहते हैं, वे ही मजदूर जिससे अपनी शिक्षित बुद्धिसे तसवीरोंका 
रस प्रदण कर सकें, इसीके छिए इतना विराट आयोजन हो रहा है । 
ये छोग जानते हैं कि जो रसज्ञ नहीं हैं, वे बर्बर हैं, भर को 
वर्षर हैं, वे आइरसे रूखे ओर भीतरसे कमक्ोर होते हैं। रूसकी 
नघीन नाठ्यकछाने असांधारण उन्नति की है। १६९७ की क्रास्तिके 
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साथ-साथ ये छोग भी बोरतर दुर्दिंत ओर दुर्भिष्षे! समय नाचते 
रहे हैं, गाते रहे हैं, नाव्याभिनय करते रहे हैं--इनके ऐतिहासिक 
बिशट नाव्याम्नियके साथ उसका कहीं भी विरोध नहीं हुआ है । 

मसुभूमिमें शक्ति नहीं होती । शक्तिका यथार्थ रूप बहीँ देखनेमें 
आता है, जहां पत्थरकी छातीमें से जलकी घारा कल्लोलित द्ोकर 
निकछती है, जहां वसनन्‍्तके रूप-हिल्लोछले हिमाकयका गाम्मीर्य 
मनोहर हो उठता है। विक्रमादिलने भारतबर्षले शक शबत्रुओंको 
भगा दिया था; किन्तु काढिदासको 'मेघदूत!ः दिखनेके लिए 
भना नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञापांनी छोग 
तलवार नहीं चला सकते, किन्तु साथ ही वे समान निपुणताके साथ 
तूलिका भी चलाते हैं। रूसमें आकर अगर देखता कि ये केबल 
मजदूर बनकर कारखानोंके लिए खामाल ही पेदा करते हैं. ओर, 
हल जोतते हैं; तो समम्तता कि ये भूखों मरेंगे। जो ब्क्ष प्तोंकी 
मर्मरध्वनि बन्द करके खट-खट आवाजसे अहंकार करता हुआ 
कहता रहे कि मुझे रसकी जरूरत नहीं, वह जरूर बढ़ईफे. धरका 
नकछी जक्ष दै--वह अत्यन्त कठोर हो सकता है, पर है जत्यन्त 
निष्फछ ही। अतएव में बीग्पुरुपोंसे कद्दे देता हूं और तपस्वबियोंको 
सावधान किये देता हूं कि जब में अपने देशको छोट्गा, तय 
पुलछिसकी छाठियोंकी मूसछघार बर्षामें सी अपना नाच-गान बन्द 
न करूंगा। 

रूसके लाट्यमंचपर कछाकी तपस्याका जो विकास हुआ है; 
चह असाधारण दै--मदान है। जउससें नवीन सष्टिका साहस 
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उत्तरोत्तर बडुना ह्वी दिलाई देता हैं; उसकी गति अभी रुकी नहीं 
है। बहांको सामाजिक क्रान्तिमं यह नई सृष्टि ही असीम साहससे 
काम कर रही है। ये छोग समाजमें, राष्ट्रमें, कछा-तस्वमें--कहीं 
भी नवीनतासे डरे नहीं हैं । 

जिस पुराने धर्मतन्त्रने ओर जिस पुराने राज्यतन्त्रने शताब्दियोंसे 
इनकी बुद्धिकों प्रभावित कर रखा दे ओर प्राणशक्तिको निःशेषप्राय 
कर दिया है, इन सोवियट-ऋ्तिकारियोंने उन दोनों ही को निर्मछ 
कर दिया है, इतनी बड़ी घन्धन-अर्जरित पराधीन जातिको इतने 
थोड़े समयके अंदर इतनी घड़ी मुक्ति दी है कि उसे देखकर हृदय 
आनन्दसे भर जाता है। क्योंकि जो धर्म मानवजातिको भूढ़ताका 
बाहन बनाकर मरुष्यफे चित्तकी स्वाधीनताकों नष्ट करता है, उससे 
बढ़कर हमारा शत्रु कोई राजा भी नहीं हो सकता--फिर बह राजा 
बाहरसे प्रमाकी स्वाधीनताको कितना ही क्यों न बेड़ियोंसि बाँधता हो । 
आज तक यही देखनेमें भाया है कि जिस राजाते प्रजाको दास बनाये 
रखना चाहा है, उस राज़ाफा सबसे बड़ा सहायक बना है वही धर्म, 
हो भनुष्यको अन्‍्धा बनाये रखता है। वह धर्म त्रिष-कन्याके 
समान है ; कालिंगनसे बह मुग्ध कर छेता है, ओर मुग्ध करके मार 
डालता है। शक्तिशूछकी अपेक्षा भक्तिशुल ओर भी गहरे मर्ममें 
जाकर प्रवेश करता है, क्योंकि उसकी मार आरामकी मार होती दै। 

सौबियटोने रूस-सम्राट द्वारा किये गये अपमान ओर 
मात्मक्षत अपमानके द्वाथसे इस वैशकों बचाया है--अभल्य देशेकि 
घार्मिक वाह उसकी कितनी ही मिल्दा करें, पर में निन्‍्दा नहीं कर 
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सकता। धम्ममोहकी अपेक्षा नास्तिकता कहीं अच्छी हे। रूसको 
छातीपर घम ओर अत्याचारी राज्ाका जो पत्थर धरा था; उसके 
हटते ह्वी देशको कैसी विगट मुक्ति मिली है,-अगर तुम यहां होते 
तो उसे अपनी आँखोंसे देखते। 


३ झ्रक्टोबर, १६३० 


अंतलान्तिक महाप्तागर 


ससे छोट आया, अब जा रहा हूं , अमेरिकाकी ओर। 
रूस-यात्राका मेरा एकमात्र उदेश था--वहां जनसाधारणमें 
शिक्षा-प्रचाकका काम किस तरह चढाया जा रहा है ओर 

घसका फछ क्या हो रहा है, थोड़े समयमें यह देख लेना। 
मेरा मत यह है कि भाश्तवर्धकी छातीपर जितना दुःख भाज 
अश्रमेदी होकर खड़ा है; उसकी एफमात्र जड़ है सशिक्षा। 
जाति-मेंद, घर्म-वरोध, कर्म-जड़ता, आशिक दुर्बछता--इन सबको 
जकड़े हुए दे शिक्षाका अभाव । साइमन-कमीशनने भारतके समस्त 
अपराधोंकी सूची समाप्त करनेके बाद ब्रिटिश शासनका सिर्फ 
एक दी अपराध कबूछ किया है। वह है यथेष्ठ शिक्षा-प्रचारकी 
श्र ' ओर छुछ कहनेकी जरूरत भी न थी। मान छो, 
5 गृहस्थोंने सावधान होना नहीं सोखा; एक 
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बरसे दूसरे घरमें जाते हुए वे चोखटसे ठोकर खाकर मुँहके 
बल गिर पड़ते हैं, दरदम उत्तकी चीज-वस्त खोती ही रहती 
है, ढूँढ़नेसे लाचार हैं ; छाया देखते ही उसे दोआ सममकर डरने 
छगते हैं, अपने भाईको देखकर “चोर आया! “चोर आया! कहकर 
छाठी छेकर मारने दौड़ते हैं; और आउछूली ऐसे हें कि सिर्फ 
बिछोनेसे चिपटकर पढ़ें रहते हैं, उठकर घमने-फिरनेका साहस 
नहीं ; भूख छगती है, पर भोजन ढंढनेसे छाचार हैं; भाग्यपर 
अन्ध-विश्वास करनेके सिव्रा ओर सब गस्ते उनके लिए बंद-से 
हें--अतएय अपनी घर-गृहस्थीकी देखरेखका भार उनपर नहीं 
छोड़ा ज्ञा सकता--इसके ऊपर सबके अन्‍्तमें बहुत ही धीमे 
स्वरसे अगर यह कहा जाय कि “हमने उनके धरका दिआा बुझा 
रखा है! तो कैसा भात्यम पढ़ें ९ 


वे छोग एक दिन डाइन कहकर निरफ्राथ क्लीको जछाते 
थे, पापी कहकर वेज्ञानिककों माग्ते थे, धर्ममतकी स्वाधीनताको 
अत्न्त निष्ठुरतासे कुचकते थे; अपने ही धर्मके भिन्न सम्प्रदायोंके 
राष्ट्राधकारको नष्ट-अट्ट किया था; इसके सिवा कितनी बझ्म्धता 
थी, कितनी भूढ़ता थी, कितने कदावार उत्में भरे थे,-- 
मध्ययुगके इतिहाससे यदि उसकी सुच्री तैयार की जाय, तो 
उनका घहुत ऊँचा ढेर का जाय ;--ये सब दूर हुई! किस 
तरह ९ बादरके किसी कोर्ट-आफ-बार्डसुफे हाथ ण्तकी अक्षमताके 
जीणोद्धारका भार नहीं सॉपा गया, एकमात्र शक्तिने ही उन्हें 
आगे बढ़ाया दे, वह शक्ति है उनकी शिक्षा। 
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जापानने इस शिक्षक हारा ही थोड़े समयके अंदर 
देशकी राष्ट्रशक्तिको सर्वधाधारणकी इच्छा ओर उद्यमके साथ 
मिछा दिया है; देशकी अर्थोपार्जनकी शक्तिको बहुत गुना बढ़ा 
दिया है। बर्तमान टर्कीने तेजीके साथ इसी शिक्षाको बढ़ाकर 
धर्मान्धताके भारी बोकसे देशकों मुक्त करनेका मार्ग दिखाया दै। 
“मारत सिर्फ सोता द्वी रहता है।” क्योंकि उसने झपने घरमें 
प्रकाश नहीं आने दिया; जिस प्रकाशते आजका संसार जांगता 
है, शिक्षाका वह प्रकाश भारतकफे बंद दरवाज़ेफे बाहर ही 
खड़ा है। 

जब रूसके लिए रवाना हुआ था, तब बहुत ज्यादाकी 
आशा नहीं की थी। क्योंकि कितना साध्य है ओर कितना 
असाध्य, इसका आदर्श मुझे! त्रिटिश-भारतसे ही मिला है। 
भारतकी उन्नतिकी दुरूहता कितनी अधिक है, इस बातको' स्थ॒र्य॑ 
ईसाई पादरी टमसनने बहुल हो करण खस्वरमें सारे संसारके 
सामने कहा है। भुके भी मानना पड़ा है कि दुरूहता है 
अवश्य, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्‍यों होती ? यह बात मुझे 
मातम थी कि रूसमें प्रजाकी उन्नति भारतसे ज्यादा ही दुरूह 
थी, कम नहीं। पहली बात तो यह है कि हमारे देशमें भद्गेलर 
अगीके छोगोंकी जैसी दशा अब है, यहांकी भद्गेतर श्रेणीकी 
भी--क्या बाहरसे ओर भीतरसे--बैसी दी दशा थी । उसी तरह ये 
छोग भी निरक्षर ओर निरुपाय थे, पूजा-अर्चना और पुरोहित-पंड़ोंफे 
दिन-रातके तकाओंके मारे इनकी भी घजुद्धि बिलछकुछ दबी हुई 
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थी, ऊपरवाल्लोंके पेरोंकी घूछले इनका भी आत्म-सम्मान मछिन 
था, आधुनिक वेज्ञानिक थुगकों सुविधाएं इन्हें भी कुछ नहीं मिली 
थीं, इनके भाग्यपर भी पुरखांके ज़मानेका भूत सवार था, उस 
भूतने इन्हें हजारों वर्षके पुराने अबछ खूँटेसे बाँध रखा था, 
जीच-बीचमें यहूदी पड़ोसियोंके लिए जब उनपर खून सवार ह्वो 
जाता था, तब इनकी भी पाशबिक निष्ठुतताका अन्त नहीं रहता 
था। ये ऊपरवाढोके हाथसे वावुक खानेमें जितने मजबूत थे, 
अपने समान श्रेणीवालॉपर अन्याय-अत्यार करनेमें भी उतने ही 
मुस्तैद रहते थे। 

यह तो उनकी दशा थी ।--आजकछ जिनके हाथमें उनका 
भाग्य है, अंगरेज़ोंकी तरह वे ऐश्वर्यशाडी नहीं हैं, अभी तो कुछ 
१९१७ के बादसे अपने देशमें उनका अधिकार भारभ्म हुआ 
है--राष्ट्र-ब्यवस्था सब तरफसे पक्की होने-मोग्य समय क्षोर साधन 
उन्‍हें मिछ्ा ही नहीं-घर ओर बाहर सर्वन्न विरोध है-- 
उनमें आपसी गुह-कछहका समर्थन करनेफके छिए अंगरेज़ों-- 
ओर यहां तक कि अमेरिकर्नोनि भी-शुप्त ओर प्रकट रूपमें 
कोशिश की है। जनसाधारणको समर्थ ओर शिक्षित बना 
डालनेके किए उन छोगोंने जो प्रतिज्ञा को है; उसकी “डिफिफल्टी/ 
(कठिनाई ) भारत-शासकोंकी डिफिकल्ट्रीसे कई गुनी बड़ी है। 

इसलिए, मेरे किए ऐसी आशा फरना कि रूस जाकर 
बहुत-कुछ देखनेको मिक्रेया, अनुचित होता। हमने अभी देखा 
ही क्या हे ओर ज्ञानते ही फितना हैं, लिससे हमारी आशाका 
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ज्ञोर ल्यादा हो सकता! अपन दुःखो देशमें पछो हुई बहुत 
कमझोर आशा लेकर रूख गया था। वहाँ जाकर जो कुछ 
देखा, उससे आश्यययमें डूब गया। 8४ भाप 0व७ ( शान्वि ओर 
व्यवस्था ) की कहां तक रक्षा की ज्ञाती हैं, कहां तक नहीं-- 
इस बातकी जाँच करनेका मुझे समय नहीं मिल्ठा ; सुना जाता 
है कि काफी जबरदस्ती होती है, बिना विचारके शीघ्रतासे दंड 
भी दिया जाता है। ओर-सब विषयोंमें स्वाधीनता दे, पर 
अधिकारियेंके विधानके विरुद्ध बिलकुछ नहीं । थह तो हुई चन्द्रमाके 
कलंककी दिशा, परन्तु मेरा तो मुख्य छष्य था प्रकाशकी दिशापर | 
उस्र दिशामें जो दीप्ति देखो, चह आश्चयंजनक थी--जो एकदम 
अचछ थे, वे सचल्ल हो उठे हैं। 

सुना जाता है कि यूरोपके किसी-किसी तीर्थ-स्थानसे दृवकी 
कृपासे चिरपंगु भी अपनी छाठी छोड़कर पैदुछ वापस आये 
हैं--यहां भी वही हुआ ; देखते-देखते ये पंगुकी छाठीको दोड़नेबाला 
रथ बनाते चले जा रहे दैं-जो पयादोंसे भी गये-बीते थे, दस ही 
बर्षमें वे रथी बन गये हैं। मानव-समाजमें वे सिर ऊँस्‍ा किये 


खड़ें हैं, उनकी बुद्धि अपने वश दे, उनके हाथ-हथ्षियार सब 
अपने वश्में हैं। 


हमारे सम्नाट-बंशके ईसाई पादरियोंने भारतवर्षमें बहुत वर्ष 
बिता दिये हैं; डिफिकल्टीज़ कैसी अचल हैं, इस बातफों वे समझ 
गये हैं। एक बार उत्हें मास्कों आना चाहिए। पर आसेसे 
घिशेष छाम नहीं होगा-क्योंकि खास तोरसे कलंक देखना ही 
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उनका व्यवसायगत अभ्यास हैं, प्रकाशपर उनकी हृष्टि नहीं 
पड़ती ;-ख्वासफर उनपर तो ओर भी नहीं पड़ती, जिनसे उन्हें 
विरक्ति है। वे भूछ जाते हैँ कि उनके शासन-चन्द्रमें भी 
कलंक ढूँढ़नेफे लिए बड़े चश्मेको अरूरत नहीं पड़ती । 

लगभग सत्तर वर्षकी उमर हुई--अब तक मेरा घेय॑ नहीं 
गया। अपने देशकी मूढ़ताके बहुत-भारी बोभफी भोर देखकर 
मेंने अपने ही भाग्ययों अधिकतासे दोष दिया है; बहुत ही कम 
शक्तिके बूतेपर थोड़े-बहुत प्रतिकारकी भी कोशिश की है, परन्तु 
जीए्ण आाशाका रथ जितने कोस चढछा है, उससे कहीं अधिक बार 
उसकी रस्सी टूटी है, पहिये टूटे ढैँ। देशके अभागोंके दुःखकी 
ओर देखकर सारे अभिमानकों तिछांझलि दे चुका हूं। सरकारसे 
सहायता मांगी है, उसने वाहवाही भी दो है; जितनी भीख दी, 
उससे ईमान गाया, पर पेट नहीं भरा। सबसे बढ़कर दुःख 
ओर शर्मकी बात यह है कि उनके प्रसादसे पलनेवाके हमारे 
स्वदेशी जीघोंने ही उसमें सबसे ज्यादा रोड़ें अटकाये हैं। जो 
देश दूसरोंक शासनपर चलता है, उस देशमें सबसे भयानक 
ब्याधि हैं ये ही छोग;--जहाँपर अपने ही देशके छोगोंके मनमें 
ईर्षा, झुद्रता ओर स्ववेश-विरुद्धताकी काल्मा उत्पन्न हो जाय, 
उस देशके छिए उससे भयानक विष ओर क्या हो सकता है! 

बाहरके सब कार्मोके ऊपर भी एक चीज होती है, बह दे 
आत्माकी साधना | राष्ट्रीय और आर्थिक अनेक तरहकी गड़बड़ियोंमें 
हब मन गँदठा हो जाता है, तब उसे हम स्पष्ट नहीं देख सकते, 


न 
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इसीलिए उसका जोर घट जाता है। मेरे अंदर वह बला 
मोजद है; इसीलिए अपली चोजको में जकड़ें रूना चाहता हूं। 
इसके किए कोई मेरा मजाक जड़ावा हे तो कोई मुमपर गुस्सा 
होता है ;--वे अपने मार्गपर झ्ुके भी खींच के जाना चाहते हैं। 
एग्न्तु मात्मम नहीं, कहांसे गाया हूं भें इस संसार-तीर्थमें, मेरा 
मार्ग मेरे तीर्थ-देवताकी वेदीके पास ही द। मेरे जीवन-देवताने 
मुझे; यही मंत्र दिया है कि मे मलुष्य-देवताको स्वीकार करके उसे 
प्रणाम करता हुआ चढूँ। जब में उस देवताका निर्माल्य छल्लाटपर 
छगाकर चलता हूं, तब्र सभी जातिके छोग मुझे! बुलाकर आसन 
देते हैं--मेरी बात मन छगाकर सुनते हैँ। जब में भारतीयत्वका 
जामा पहनकर खड़ा होता हूं, तो जनेक बाघाएँ सामने आती हैं। जब 
ये छोग मुझे मलुष्य-रूपगें देखते हैं, तब मुकपर भारतीय रूपमें ही 
श्रद्धा काते हैं; जब में खालिस भारतोय झूपमें दिखाई देना चाहता हूं, 
तब ये छोग मेरा मनुष्य-रूपगों आदर कर नहीं पाते। अपना धर्म 
पालठन करते हुए मेरा चछनेका मार्ग गलत समसनेफे द्वारा उमड़खाबर 
हो ज्ञाता है। मेरी प्रथ्वीको मियाद संकीर्ण होती आ रही हे; 
इसकिए मुझे; सत्य बननेकी कोशिश करनी चाहिए, प्रिय बननेकी नहीं। 

मेरी यहाँकी खबरें भूठ-सच नाना रूपमें देशमें पहुंचा 
करती हैं। उस विषयमें हमेशा मुझसे उदासीन नहीं रहा जाता, 
इसके छिए में अपनेको घिकारता हूँ। बार-बार ऐसा भाद्म 
होता रहता है कि वाणप्रस्थक्ी अवस्थामें समाजस्थदी तरह 
उ्यवहार करनेसे विपत्तियॉका सामता करना पड़ता है! 


७७ रझूसकी' चिद्ठों 


कुछ भो हो, इस देशको “एनार्मस डिफिकह्टीज़' की ( अन्ततंम 
या अत्यन्त भीतरी कठिनाइ्योंकी ) बातें किताबों पढ़ी थीं, 
कारनोंसि सुनी थीं, पर आज्ञ उन डिफिफष्टटीज़कों ( कठिसाइयोंकों ) 
पार करतेका चेहरा भी भांखोंसि देख छिया। बस | 
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जेमेनः जहाज 
हुभारे देशमें पालिटिक्सको जो छोग खालिस पहलबानी समभते हैं, 
उन छोगोंने सत्र तरहकी छलितकलाओंकों पोरुषका बिरोधी 
मान रखा है। इस विपयमें में पहले ही छिख चुका हूं। 
रूसका जार किसी दिन दशाननके समान सम्राट था, उसके 
साम्राज्यने प्ृध्चीका अधिकांश भाग अज्ञगर सर्पकी तरह निगरक 
लिया था; ओर पूँछसे भी जिसको उसने छपेटा, उसके भी 
हाड़-गोड़ पीस डाछे। 
छगभग तेरह वर्ष हुए होंगे, उस्छी ज़ारके प्रतापके साथ 
क्रान्तिकारियोंकी छड़ाई ठन गई थी। सप्राह जब मय अपने 
खानदानके छुप्त हो घुका, उसके बाद भी उसके अन्य सम्बन्धी 
छोग दोड़-धूप करने छो, ओर अस्य साम्राज््य-भोगियोंने अख्र 
और उत्साह देकर उनकी सह्षायतता की। अब समझ सकते 


#ऋूसको चिट्ठी ््८ 


हो कि इन कठिनाध्योंका सामना करना किवना कठिन था। 
पंजीवादी--जो एक दिन स्राटके उपग्रह थे ओर किसानोंपर 
ज्ञिनका असीम प्रभुत्व थों--उनका सर्वनाश होने छगा। 
छूट-खसोट, . छोना-कपटी शुरू हो गई, सारी प्रजा 
अपने पुराने प्रसुओंकी बहुमूल्य भोग-सामग्रियोंका सत्यानास 
करनेपर तुछ पड़ो। इतने बड़े उच्छुखछ उपद्रवके समय भी 
क्रान्तिकारियांके नेताओंने कड़ा हुक्म दिया कि आठटेकी वस्तुओंको 
किसी तरह भी नष्ट न होने दो। धनियोंके छोड़े हुए प्रासाद- 
तुल्य मकानोंमें जो कुछ रक्षण-योग्य चोज-वस्त थी, अध्यापक 
ओर छात्रेनि मिहकर--भूख ओर जाड़ेसे कष्ट पाते हुए भी-- 
सब्र छा-छाऋर युनिवर्सिटीके स्यृज़ियममें सुरक्षित रख दिया। 

याद है, हम जब चोन गये थे तो वहाँ कया देखा था ९ 
यूरोपके साम्राज्य-भोगियोंने पेकिनका वसन्त-प्रासाद धूछमें मिला 
दिया, युगोंसे संग्रहीत अमूल्य शिक्षप-सामप्रियोंको छट्टकर इन्हें 
तोड़-ताइकर नष्ट कर दिया। वैसी चीजें अब संसारमें कभी 
बन ही नहीं सकेंगी। 

सोबियटेंनि व्यक्तिगत-झूपसे धनिकोंकों वंचित किया है, 
परन्तु जिस ऐश्वर्यपर मनुष्य-सात्रका चिर-अधिकार है, ज॑गढछियोंकी 
तरह उसे नष्ट नहीं होने दिया। अब तक ज्ञो दूसरोंके भोगके छिए 
जमीन जोतते आये हैं; इन छोगोंने उन्हें सिर्फ अमीनका स्वत्व 
ही नहों दिया, बल्कि झ्ञानफे छिए--आनत्दके किए--भानव- 
जीवनमें जो-छुछ मृूल्यवान चोज दै; सब छुछ दिया दे। इस 


छह रूसकी च्विट्ठी 


बातकों उन्होंने अच्छी तरह समझा है कि सिर्फ पेट-भरनेकी 
खुराक पशुके लिए काफी दे, मलुप्यके रिए नहीं, मोर इस 
बातको भी वे मानते हैं कि वास्तविक मनुष्यत्वके छिए पहछवानीकी 
अपेक्षा आर्ट या कछाका अनुशीकन बहुत बड़ी चीज है। 

यह सच है कि विप्छयके समय इनकी बहुतसी ऊपरकी 
चीजें नीचे दब गई हैं, परन्तु वे मोजूद हैं, ओर उनसे म्यूजियम, 
थियेटर, छात्र रियाँ ओर संगीतशाह्वाएँ भर गई हैं। 


एक दिन था, जब भारतको तरदद यहाँके गुणियोंके गुण भी 
मुख्यतः धर्म-मन्दिरोंमें ही अ्कट होते थे। महल्त छोग अपनी 
स्थल रुचिके अनुसार जैसे चाहते थे, हाथ चछाया करते थे। 
आधुनिक शिक्षित भक्त बाबुओंने जैसे पुरीके मन्दिरपर पहस्तर 
करानेमें संकोच नहीं किया, उसी तरह यहांके मन्द्रोंके मालिकोंने 
अपने संस्कारके अनुसार जीर्ण-संस्कार करके प्राचीन कीर्तिको 
बेखटके ढक दिया है--इस वातका खाक भी नहीं किया कि. 
उसका ऐतिहासिक मूल्य सार्वजनिक ओर सार्बकालिक है, यहाँ 
तक कि पूजाके पुरामे पात्र तक नये ढल्वाये हैं। हमारे देशमें 
भी मठ ओर मल्दिरोंमें बहुतसी चीजें ऐसी हैं, जो ऐसिहासिक 
इष्टिल मूल्यवान दें; परन्तु कोई भी उसे काममें नहीं छा 
सकता--महल्त भी गहरे भोहमें डूबे हुए हँ--काममें छामे-योग्य 
बुद्धि ओर बिद्यासे उनका कोई संरोकार ही नहीं। क्षिति बाबूसे 
छुना था कि मठोंमें अनेक प्रादीन पॉथियाँ कैद हुईं पड़ी हं--जैसे 
दैशपुरीमें राजकन्या रहती दे, उद्धार करनेका कोई रास्ता द्वी नहीं। 
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न्‍्क 


क्रानितिकारियोंने धर्म-मन्दिगिंकी अद्दारदीवारीको तोड़कर उन्हें 
सर्वताधारणकी सम्पत्ति बना दिया, है। पूजाकी सामभ्रियोंको 
छोड़कर बाकी सब सामान स्यृज़ियममें इकट्र किये जा रहे हैं। 
इधर जब कि आत्म-विप्छय चल रहा है, चारों ओर टाइफाइडका 
प्रबल प्रकोप हो रहा है; रेकके मार्म सब नष्ट फर दिये गये 
हैं--ऐसे समयमें यैज्ञनिक अन्वेषकगण आसपासके क्षेत्नमें 
जा-जाकर प्राचीन काछकी शिल्प-सामग्रिथोंका उद्धार कर रहे हैं। 
इसती पोधियाँ, इतने चित्र, इतने खुदाईके कामके अल्म्य नभूते 
संप्रह किये हैँ कि जिसकी हद नहीं। 

थह तो हुआ धनिकोंके मकान झोर धर्म-मन्दिरोंमें जो कुछ 
मिडा, उसका वर्णन । यहाँके मामूछी किसान कारीगरोंकी बनाई 
हुई. शिल्प-सामगरियाँ, प्राचीन कालमें जिनकी अबज्ञा की जाती 
थी, उनका मूल्य भी ये समझने छगे हैं, ओर उधर इनकी 
हृष्टि है। सिर्फ चित्र ही नहीं, बक््कि छोक-साहित्य और 
कोफ-संगीत आदिका काम भी बड़ी तेजीसे चल रहा है। 
थह हुआ इनका संमह। 

इन संग्रहोंके द्वाशा छोक-शिक्षाकी व्यवस्था की गई है। इससे 
पहले ही' में! इस “विषयमें तुम्दें लिख चुका हूँ। इसनी' बातें 
में जो तुमको" छिख रहा हूं, उसका कारण यह है कि अपने 
देशवासियोंकों में जता देना चाहता हूं कि आजसे केबल 
सूस वर्ष पहके रूसकोी साधारण जगता हमारे यहाँकी वर्तमान 
'साधारण जनताके समान ही थी; सोवियट-शासनोें उसी ओणीके 
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छोगोंको शिक्षाके द्वाथ आदमी बना देनेका आदर्श कितना ऊँचा 
है। इसमें विज्ञान, साहित्य, संगीत, चित्रकका--सभी कुछ है; 
अर्थात्‌ हमारे देशमें भद्र-नामधारियोंके छिए शिक्षाका जैसा-कुछ 
आयोजन है, यहाँकी व्यवस्था उससे कहीं अधिक सम्पूर्ण है। 
अखबारोंमें देखा कि फिलहाल हमारे दैशमें प्राथमिक 
शिक्षाका प्रचार करनेके छिए हुक्म जारी किया गया है कि प्रज्ञासे 
कान पकड़कर शिक्षा-कर वसूछ किया जाय ; ओर वसूछ करनेका 
भार दिया गया दे जमींदारोंपर। अर्थात्‌ जो बैसे ही अधमरे 
पड़े हैं, शिक्षाके बहाने उन्होंफुँ बोक्क छाद दिया दे। 
शिक्षा-कर जरूर चाहिए, नहीं तो खर्चा कहाँसे चलेगा? 
'परन्तु देशके द्विकके छिए जो कर है, उसे सब कोई मिलकर क्यों 
नहीं देंगे ? सिविक-सर्विस है, मिल्टिरी-स्बिस है, गवर्नर, बायसराय 
ओर घनके सदस्थगण हैं, उनकी भरी ज़ेबोंमें हाथ क्‍यों नहीं 
पड़ता ? वे क्‍या इन किसानोंकी ही रोज़ीमें से तनखाह ओर 
पेल्सन लेकर अन्तमें देशमें ज्ञाकर उसका भोग नहीं करते ९ 
जूट-मिढोंके जो बड़े-बड़े विछायती मद्ाजन सन उपजातेवाले 
किसानो के खुनले मोटा मुनाफा उठाकर देशकों रप्षातरा कर दिया 
करते हैं, उनपर क्या इन सृतप्राथ किसानोंको शिक्षाका ज़रा भी 
दायित्व नहीं है? जो मिनिस्टरवर्ग शिक्षा-कानून पास करनेमें 
भर-पेट उत्साह प्रकट करते हैं, उन्हें क्या अपने उत्साहकी 
कऋानीकोड़ी कोमत भी अपनी जेबसे नहीं देना चाहिए ९ 
क्या इसीका नाम दे शिक्षासे सहालुभूति ९ में भी तो 


प्र 8 
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एक जमींदार हूं, अपनों प्रज्ञाकों प्राथमिक शिक्षानं: छिए झुछ दिया 
भी करता हूँ--ओर भी दो-तीन गुना आर देना पढ़े, तो देनेकों 
तैयार हूं ; परन्तु यह बात उन्हें प्रतिदिन समझा देना जरूरी हे कि में 
उनका अपना आदमी हूं, उनको शिक्षासे मेरा ही हित है, ओर हम 
ही उन्हें देते हैं, राज्यके शासनमें ऊपरसे ढेकर नीचे तक जिनका 
हाथ है, उनमेंसे कोई भी एक पेसा अपने पाससे नहों देता। 

सोवियट-रूसके जनसाधारणफ्री उन्नतिका भार बहुत ही ज्यादा 
है, उसके किए आदवार-पिहारमें छोग कम कष्ट नहीं पा रहे हें, 
परन्तु घल कष्टका हिस्सा ऊपरसे')छेकर नोचे तक सबने समातत 
रूपसे बाँद छिया है। ऐसे कष्टक़ो कट नहीं कहूंगा, बह तो 
तपस्या है। प्राथमिक शिक्षाके नामसे सरसों-भर शिक्षाका प्रचछन 
कर भारत-सरकार इतने दिनों बाद दो सो वर्षका कलंक घोना 
चाहती है, ओर मजा यह कि उसके दाम वे ही देंगे, जो दान देनेमें 
सबसे ज्यादा असमर्थ हैं, सरकारके छाड़ढे अनेकानेक बाहनोंपर तो' 
माँच तक न भाने पायेगी--वे तो सिर्फ गोरव-भोग करनेके लिए हैं। 

में अपनी आँखोंसे न देखता तो किसी कदर भी विश्वास त 
करता कि अशिक्षा और अपमानके ख॑ंदकमेंसे निकाछकर सिर्फ दस 
ही वर्षके अन्दर छाखों आदमियोंको इन्द्रोंने सि्.क ख गघ ही नहीं 
सिखाया, बल्कि उन्हें मनुष्यत्वसे सम्मानित किया है। केवल अपनी 
ही जातिके छिए नहीं, दूसरी जावियोंके छिए भी इन्होंने समान उद्योग 
किया है। फिर भी सास्प्रदायिक धर्मके छोग इन्हें अधार्मिक बताकर 
इनकी निल्दा किया करते हैं। धर्म क्या सिर्फ पोथियोंके मस्तमें है, 


प्र रूसकी सिट्ठी 
देवता क्या केवछ मन्दिर्की वेदीपर ही रहते हैं ? मनुष्यको जो सिर्फ 
धोखा ही देते रहते कै; देवता क्या उतमें कहोपर मोजदु हें ९ 

बहुतसी बायें कहनी हैं। इस तरह तथ्य संग्रह करके छि्लनेका 
मुझे अभ्यास नहीं, पर न दिखना अन्याय दहोगा-इसीसे छिखने 
बैठा हूं। रूसको शिक्षा-पद्धतिके बारेमें क्रमशः छिखनेका मेंने 
निश्चय कर लिया है। कितनी ही बार मेरे मनमें भाया है कि 
ओर कहीं नहीं; रूरामें आकर तुम छगोंको सब्र देख जाना चाहिए। 
भारतसे बहुतसे गुप्रवर यहाँ आते हैं, क्रान्तिकारियोंका भी आना- 
आना बना ही रहता है; मगर में समझता हूं कि ओर किसी चीजके 
लिए नहीं, घिर्फ शिक्षा-सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करेके किए थहाँ आना 
हमारे छिए बहुत ही आवश्यक है । 

खैर, अपनी बातें लिखनेमें मुझे; उत्साह नहीं मिछ्ता । आशंका 
होती है कि कहीं अपनेको आर्टिस्ट सममकर अभिमान न करने 
छग ज्ञाऊँ। परन्तु अब तक जो बाहरसे ख्याति मिछली है, वह 
अस्तर तक नहीं पहुंची। बार-बार यही मनमें आता है कि वह 
ख्याति कैवके गुणसे मिली है, अपने गुणसे नहीं । 

इस समय बीच समुद्र बह रहा हूं। आगे छूकर तकदीरमें 
क्या बदा है, माक्म नहीं। शरोर थक गया है, मन इच्छाओंका 
लफान नहीं है। रीते मिक्षापात्रके समान भारी चीज दुनियामें 
और छुछ भो नहीं। जगन्नाथकों उसका अन्तिम अर्ध्य देकर 
न-आमे कब छुट्टी मिलेगी ९ 

£ झक्‍्टठोबर, १६१३० 
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घिशिलकी शिक्षामें पुस्तक पढ़नेके साथ आांखो'से देखनेका 
योग रहना चाहिए, नहीं तो उस शिक्षाका तीन-चोथाई 
हिस्सा बेकार चला जाता है। सिर्फ विज्ञान ही क्‍यों, अधिकांश 
शिक्षाओ पर यही बात घटती हैं। रूसमें त्रिविध विषयो'के 
म्यूज़ियमो-हवारा उस शिक्षामें सहायता दी जाती है। ये स्यूजियम 
सिर्फ बड़े-बड़े शहरो'में ही नहीं, बल्कि हर प्राल्तमें छोटी-छोटी 
देहातो' तकके छोगो'को प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। 
आँखों से देखकर सीखनेकी दूसरी प्रणाली भ्रमण भी है। 
तुम्हें तो मालूम ही है कि में बहुत दिनो'से श्रमण-विद्याज्यके 
संकल्पकी मनमें छादे आ रहा हूं। भारतवर्ष इलना बड़ा देश 
है, सभी विषयो'में उसका इतना अधिक वैचित््य है कि हंटरके 
गज़टियर पढ़कर सम्पूर्णतः उसकी उपलब्धि नहीं की ज्ञा सकती। 
किसी समय हमारे देशमें पैदक भ्रमण करनेकी प्रथा थी--ओर 
हमारे तीर्थ भी आरतमें सर्वत्र व्याप्त हैं। भारतवर्षको थधासम्भव 
समप्ररुपसे प्रयक्ष जानने ओर अनुभवमें छानेका यही उपाय था। 
फेवछ शिक्षाको छक्ष्य बनाकर पाँच वर्ष तक छात्रोकों यदि 
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सारा भारतवर्ष घुमाया ज्ञाय, तो उनकी शिक्षा पक्की शिक्षा हो 
सकती है। 

मन जब सचल रहता है, तब वह शिक्षाफे विषयो'को 
सरछतासे प्रहण कर सकता है ओर उसका परिपाक भी अच्छा 
होता है। बँधी हुई खुराकके साथ-साथ जैसे गायो'को खेतो'ें 
चरकर खाने देना भी जरूरी है, उसी तरह ब्रैँधी हुई शिक्षाके 
साथ-ही-साथ चरकर शिक्षा ग्रहण करना भो हृदय या मनके दिए 
अत्यन्त आवश्यक है। अचकछ विद्याल्योंमें कैद रहकर अचढछ 
श्रेणी था छ्ासो की पुस्तको'की ख़ुयकसे मनका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता। पुक्षकोकी आवश्यकताकों एकदम अस्वीकार नहीं किया 
ज्ञा सकता--मनुष्यके किए ज्ञानफे विषय इतने अधिक हैं कि खेतमें 
चरकर पूरा पेट नहीं भरा जा सकता, भंडारसे ही उन्‍हें अधिकतर 
छेना पड़ता है। परन्तु पुस्तकोके विद्यालयको साथ छेकर यदि 
प्रकृतिके विद्या॒यमें भी छात्रोकों घुमाया जाय, तो फिर किसी 
तरहकी कमी ने रहे। इस विषयमें बहुतसी बातें सेरे मनमें थीं 
ओर आशा थी कि यदि एँली मिले, तों किसी समय शिक्षा-परित्रजन 
चला सकंगा; परन्तु अब मेरे पास समय भी नहीं है ओर पूँली 
भी नहीं मिल सकती । 

सांवियट-रूसमें, जैसा कि देख रहा हूं, सर्वसाधारणके लिए 
बेश-अ्रमणकी व्यवस्थाका भी काफी प्रसार हो रहा है। विशाल 
इनका देश है। विचित्र जातियोंके मनुष्य उसके अधिवासी हैं। ज़ारके 
शासनकाहमें एक तरहसे इनको परस्पर मेंट-मुछाकात, जान-पहचान 
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ओर मिलने-ज्ुलनेकी सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं। यह तो कहना ही 
व्यर्थ है कि उस समय देश-अ्रमण एक शोककी चीज़ थी, ओर 
बह धनाह्योकि लिए ही सम्भव था। सोबियटके ज़मानेमें सर्ब- 
साधारणके छिए उसकी व्यवस्था है। परिश्रमसे थके हुए तथा 
रुप मजूरोंकी थकावट ओर रोग दूर करनेके लिए पहलेसे ही 
सोवियटो'ने दूर ओर निकटवर्ती अनेक स्थानों में स्वास्थ्य-निवासो'की 
स्थापनाके लिए उद्योग किया है। पहले ज़मानेके बड़े-बड़े 
महल-मकानो'को उन छोगो'ने इसी कामसें छगा दिया है। उत्त 
सब स्थानो'में जाकर झैसे विश्राम ओर आरोग्य छाभ करना 
एक छक्ष्य है, उसी तरह दूसरा लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना भी है। 
छोक-हितके प्रति जिनका अनुराग है, इस अमणके समय 
वे नाना स्थानेंमें जाकर नाना प्रकारके मनुष्योंकी अनुकूछताके 
विषयमें भी चिन्ता करते हैं, ओर यही उसके लिए अच्छा 
अवसर है। जनसाधारणको देश-श्रमणके लिए उत्साहित करने 
ओर छसके लिए उन्‍हें सुविधाएँ देनेके लिए शस्तेमें बीच- 
बीचमें खास-खास विषयोंकी शिक्षा देनेफके योग्य संस्थाएँ खोली 
गई हैं; वहाँ पथिकोंके खाने-पीने ओर रहने-सोनेका इन्तक्ाम 
है; इसके सिवा सब तरदके ज़रूरी विषयोंमें वहांसे उन्हें अच्छी 
सलाह भी मिल सक्रती है। काफेशिया प्रान्त भूतत्वकी 
आलोचनाके किए एक उपयोगी स्थान दे। वहाँ इस तरहके 
पाल्थ-शिक्षाल्योमें भूतत्वक्रे सम्बन्ध विशेष व्याख्यान दिये 
ज्ञाते हैं। जो प्रान्व विशेष रूपसे मनुष्यतत्वकी आढीचनाके 
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लिए उपयुक्त हैं, उन स्थानेमिं मनुष्यतत्वके विशेषज्ञ उपदेशक 
लैयार किये गये हें। 

गरमियोंके दिलोंमें हज़ारों अ्रमणेच्छु दफ्तरोंमें जाकर अपने 
नाम दर्ज कराते हैं। इस तरहकी यात्राएँ मई महीनेसे शुरू 
होती हैं-प्रतिदिन दछके दक नाना मार्मोसे यात्रा करनेफे किए 
समिकक पड़ते हें--एक-एक दछमें पचीस-तीस यात्री होते हैं। 
खन्‌ १६९२८ में इन यात्रि-संधोके सदस्योंकी संख्या थी तीन 
हज़ारफे छगभग--२९ में उनको संख्या हुई है बारह हज़ारसे 
भी ऊपर | 

इस वघिषयमें यूरोपके अन्य स्थानों या अमेरिकासे तुलना 
फरना ठीक न होगा; हमेशा थाद रखना चाहिए कि रुसमें 
आजसे दूस वर्ष पहले मझदूरोंकी दशा हमारे ही समान थी,-- 
इस बातका किसीको आभास तक ने था कि थे शिक्षा प्राप्त 
करेंगे, विज्ञाम करेंगे या स्वास्थ्य-सस्पन्न होंगे,--आज इन 
छोगोंकों ज्ञो सुविधाएँ सहज्न ही में मिल रहो हैं, वे हमारे 
थहाँके मध्यम श्रेणीके गृहस्थोंके किए तो आशातीत हैं. ओर 
घनिको'के छिए भी सहज्न नहीं हैं। इसके सिवा यहाँ शिक्षा प्राप्त 
करमेकी धाग सारे देश-भरमें एकसाथ इतनी प्रणाल्ियोंसे बह 
रही है कि सिप्रिल-सर्विससे संरक्षित हमारे देशवासी उसकी 
कहपना ही नहीं। कर सकते। 

जैसी शिक्षाक्री व्यवस्था दे, बेसी ही स्वास्थ्यकी। स्वास्थ्य- 
सर्वके विपय्ममें सोवियट-रंसमें जैसा ' वैज्ञानिक अनुशीक्षत हो 
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रहा है, उसे देखकर यूरोप ओर अमेरिकाके विद्वान भी इनको 
मुक्तकंठसे प्रशंधा करते दवें। सिर्फ मोटी तनखावाके विशेषज्ञोंसेः 
पुस्तकें छिखवाना हो इनके कर्तव्यकी हद हो, सो बात नहीं; 
ये तो इस कोशिशमें हैं कि साधारण जनतामें भी स्वास्थ्य- 
विज्ञानके प्रयोगोंको व्याप्त कर दें; यहाँ तक कि देशकी चीरंगीसे 
जो बहुत दूर रहते हैं, वे भी अस्वास्थ्यकर अवस्थामें बिना 
सेवा ओर इछाजके न मरने पार्बे--वहाँ तक ये अपनी पूरो दृष्ठि 
दौड़ाते हैं। 

हमारे देशमें घर-घर यक्ष्मा या क्षयरोग फैछा हुआ है-- 
रूस आनेके बाद इस प्रश्नको मनसे दूर कर ही न सका कि. 
हमारे यहाँ गरीब मुम्रषुओंके छिए कितने. आरोग्याश्रम हैं? 
इस समय यह प्रश्न मेरे हृदयमें इसलिए ओर भी उठ खड़ा 
हुआ है कि ईसाई धर्ममाजक छोग भारत-शासनकी बड़ी-भारी 
डिफिकल्टीज़के बारेमें अमेरिकावालोंके सामने रोया-कोंका करते हैं। 

डिफिकल्टीज़ हैं क्‍यों नहीं, जरूर हैं। एक ओर न 
डिफिकल्टीज्ञोकी जड़में है भारतीयोंकों अशिक्षा और दूसरी ओर 
है. भारत-शासनको बहुव्ययिता--अनापशनाप खर्च। खसके छिए 
किले दोष दिया जाय ९ झसमें अन्न-बस्धक्ता अभाव आञ भी 
दूर नहीं हुआ है; रूस भो बहु-विस्तृत देश दहै। वहाँ भी 
बहुत विचित्र जातियोंका वास है, वहाँ भी अज्लान ओर 
स्वास्थ्यतत््वके बिषयमें परबंत-प्रमाण अनाचार मोजूदु था, परन्तु 
फिर भी, न तो वहाँ शिक्षा-प्रचारमें किसी तरहकी, बाधा है 
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ओर न स्वास्थ्य-प्रचारमें कोई अड़्चन,. इसोलिए बिता प्रश्न 
किये रहा नहीं जाता कि डिकिकल्टीजू दुर-असल हें किस 
जगह ९ 

ज्ञो मेहनत-मजदूरी करके पेट भरते हैं, उन्हें सोवियट 
स्वास्थ्य-निवासोमें बिना खर्चके रहने दिया जाता है, और उनः 
स्वास्थ्य-निवासोंके साथ-ही-साथ आरोग्य-आश्रम ( 8द्वाब#0पंपा। ) 
भी होते हैं।' वहाँ सिर्छ चिकित्सा ही नहीं, बल्कि पथ्य ओर 
शुभ्रषाकी भी उचित ध्यत्रस्था रहतो दै। ये सभो व्यवस्थाएँ 
स्ंसाधारणके छिए हैं; और सर्वसाधारणमें ऐसी सभी ज्ञातियाँ 
शामिल हैं, जिन्हें यूरोपीय नहों कहा जा सकता, ओर यूरोएके 
आदर्शफे अनुसार जिन्हें असभ्य कहा जाता है। 

इस धरहकी पिछड़ी हुई जञातियोंको--जो यूरोपीय रूसके 
किनारे था बाहर बस रही हँ--शिक्षाके किए सन्‌ १६२८ के 
घज़टमें कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं, उसे देखनेसे ही 
पता चल जायगा कि शिक्षा-प्रचारके लिए इनका कैसा उदार 
प्रयल्ल है। यूक्रेननियन रिपब्छिकके क्विए ४० करोड़ ३० लास्क,. 
अति-ककैशोय रिपब्छिकके छिए १३ करोड़ ४०. छाख, उञवेकिस्तानके 
छिए ६ करोड़े ७० छाख ओर तुकंमेनिस्तानफे लिए २ करोड़, 
६ छाख रबर मंजूर किये गये. हैं। 

अनेक देशोंमें अरबी किपिका प्रचकत दोनेके कारण शिक्षा 
प्रवारसें अड्चन होती थो। वहां रोमन. किपि 'वढ्ाकर बह 
अड्चन दूर कर दी गईं है। 
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जिस वुलछेटिनसे यह तथ्य संग्रह किथा गया है, उसके दो 
अंश छद्धृत किये जाते हैं :-- 
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इसकी ज़रा व्याख्या कर देना जरूरी है। सोवियट-संगठनके 
अग्तर्गत कद रिपब्छिक और स्वतंत्र-शासित ( धाा0ाणा)णा। ) 
देश हैं। वे प्रायः यूरोपीय नहीं हैं, ओर वर्हका आचार-ध्यवहार 
भी आधुनिक कारसे नहीं मिछता। उद्धृत अंशसे समझा सकते 
हैं कि सोकियिटोंके मतानुसार दैशका शासन-तंत्र देशवासियोंकी 
शिक्षा ही का एक प्रधान उपाय ओर अंग है। 

हमारे देशकी राष्ट्र-संचारुनकों भाषा यदि देशवासियोंकी अपनी 
भाषा होती, तो शासम-तंत्रकी शिक्षा उनके छिए ध्ुगम हो जाती । 
राष्ट्रक्ी भाषा अंगरेज्ी होनेसे सर्वसाधारणके छिए शासननीतिफे 
विषयमें स्पष्ट धारणा वा क्षान प्राप्त करना पहुँचके बाहरकी बात ही 
अती रही । बीचमें कोई मध्यस्थ बनकर उनका उससे थोग कराता है, 
परन्तु प्रत्यक्ष सम्बन्ध कुछ नहीं रद्ा। एक ओर जैसे आत्मर्क्षाके 
लिए अक्ष चढानेकी शिक्षा ओर अभ्यासले अनता वंचित है, वैसे 
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ही दूसी ओर वह देश-शासनकी नीतिके ज्ञानले भी वंचित्त हे। 
राष्ट्ररआसनकी भापा भी वृसरोंकी भाषा होनेसे पराधीनताके 
नागपाशकी गाँठ ओर भी दृढ़ हो गई दे। राजमंत्रणा-सभामें 
अंगरेज्ञी भाषामें जो आछोचनाएँ हुआ करती हैं, उसकी सफछता 
कहाँ तक है, हम अनाड़ी उसे नहीं समझते; परन्तु उससे भो प्रजाको 
शिक्षा मिल सकती थी, वह बिलकुछ नहीं मिली। 

दूसरा अंश यह है :-- 
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जिनका यहाँ घल्हेख किया गया दे, वे पिछड़ी हुईं जातियां 
हैं। उनकी शुरूसे लेकर अन्त तक समस्त डिफिकष्टीज़ दूर 
कर पऐनेके सिए सोवियटोंने दो सो वर्ष चुप्चाप बैठे रहमेका 
बन्‍्दोबसस्‍्त नहीं फिया। पिछले दस बषोें छगातार उसके लिए 
प्रयत्न होता रहा हे। सब देख-भारकर में सोच रहा हूं कि 
हम क्या उनल्बेको' ओर तुर्कमानियोंसे भी पिछड़े हुए हैं? 
हमारी डिफिकल्टोज़का माप क्या इससे भी बीस गुना 
बडा दे ९ 

एक बातकी थाद उठ आई। इनके थहाँ खिल्ोनोंके 
म्यूजियम हैं। इन खिलोनोंके संप्रहका संकल्प मेरे मनमें 


छूसको चिट्ठो श्र्‌ 


ज़मानेसे चक्र काट रहा है। तुम्हारे यहाँ नस्दनाठय और 
कला-मंडारमें आखिर यह काम शुरू हुआ तो सही, यह 
खुशीकों बात है। रूससे कुछ खिलोने मिले हैं। छंगभग हमारे 
ही समान हैं। 

पिछड़ी हुई जातियोंके सम्बन्ध ओर भी कुछ कहना हे। 
कछ ढिखूँगा। परसो' सबेरे पहुंचुंगा न्यूयार्क,--उसके बाद 
छिखनेको काफी समय मिक्केणा या नहीं, कोन कह सकता है ९ 

७ झअ्क्टोबर, १६३० 


! 


'पिलिकी हुई जञातियोंकी शिक्षेके लिए सोवियट रुसमें कँसा 

उद्योग हो रहा दै--यह बात में तुम्हें पहले लिख चुका 
हूं। आज्ञ दो-एक दृष्टाल्त देता हूं। 

डरा. पर्वतके दक्षिणमें बास्किरोंका निवास दै। ज़ारफे 
ज़मानेमें वहाँकी साधारण प्रञ्माकी दशा हमारे ही देशके समान 
थी। वे जीवन-भर चिर-उपवासके किनारेसे ही का करते 
शभ्रे। तनखाह उन्हें बहुत कम मिलती थी, किसी कारखामेमें 
ऊले पदपर कास करने छायक उससें शिक्षा या थ्रोग्यता नहीं 
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थी, इसलिए परिस्थितिके कारण उन्हें सिर्फ मजदूरीका ही काम 
करना पड़ता था। क्रान्तिके वाद इस देशकी प्रञ्माको स्वतंत्र 
शासनके अधिकार देनेका प्रयत्न शुरू हुआ। 

पहले जिनपर भार पड़ा था, वे थे पहले ज़मानेके घनी 
ज़मींदार-किसान, धर्मयाजक पढ़ें-छिखे लोग --वर्तमानमें हम 
जिन्हें शिक्षित कहते हैं। सर्वलाधारणको इससे कुछ सहूछियत 
नहीं हुईं। ओर उसपर ठोक उसी समय कलचाककी सेनामे 
उपद्रव शुरू कर दिया। वह थी ज़ारके ज़मानेकी पश्षपातिनी, 
उसके पीछे था शक्तिशाी बाहरी शरत्रुओंका उत्साह ओर 
सहानुभूति। सोवियटोंने किती तरह उत्हें भगाया भी, तो फिर 
आ गया दुर्भिक्ष। खेती-बारीकी व्यवस्था सब नष्ट हो गह। 

सन्‌ १६२२ से सोवियट सरकारका काम ठीक तरहसे चाह 
हो सका है। तबसे देशमें शिक्षा-प्रचार ओर अधोत्पत्तिकी व्यवस्था 
तेजीके साथ होने छगी। इससे पहले बास्किरियामें छगभग 
सर्वध्यापी निरक्षरता थी। इन्हीं कई वर्षामें यहाँ आठ तो 
नार्मछ स्कूछ, पाँच ऋषि-विद्यालय, एक डाक्दरी शिक्षालय तथा 
आर्थकरी विद्या सिखानेके लिए दो, कछ-कारखानेके काममें हाथ 
साधनेके लिए सन्नह, प्राथमिक शिक्षाके छिए २४६४ और मध्य- 
प्राथमिक शिक्षाके लिए ८७ स्कूछ खुछ गये । जज बास्किरियामें दो 
सरकारी भियेटर हैं, दो म्यूजियम हैं, चोदहद नगर-पुसतकालय हें 
१४२ प्राम्य वाचनाहय ( हिक््षपोंगढ .४०0॥ ) हैं, तीस सिनेमा 
शहरमें और ४७६ प्राम्मेमिं हैं। किसान किसी कामसे शहस्में 
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आवबे, तो उनके ठहगोके लिए अनेक मकान हे, ८६१ खेल- 
दके ओर बिश्वागंय रथान ( ॥६एठा0वहीत0 0077७७ ) हैं, इसके 
अछावा हजारो'को संख्यामें--मजदूर ओर किसानों'के लिए--- 
रेडियो य॑त्र हैं। बीरभूम जिलेफे छोग बास्किरो'को भपेक्षा 
निःसन्देह स्वभावत:ः उन्नत श्रेणीके जीव हैं। बास्किरिया ओर 
बीरभूमकी शिक्षा ओर भआरामको व्यवस्थाकी तुछना कर देखो। 
पघाथ ही दोनोकी डिफिक्ल्टीज़ो'की तुलना भी करनी चाहिए। 
सोवियट राष्ट्रलंधमें जितनो भी रिपब्छिक हुई हूँ, उन सबमें 
तुर्कप्रेनिस्तान और छजबेकिस्तान ही नई हैं। उनको स्थापना 
हुई है. १६२४ के अक्टोबरमें, अर्थात्‌ उनकी उम्र भरी छे 
बर्षते भी कम दै। तु्कमेनिस्तानकी जनसंख्या कुछ मिलाकर 
साढ़े-द्स छाख है, जिसमें नो छाख शादमी खेती करते हैं। 
परन्तु अनेक कारणो'से खेती'की अवस्था सनन्‍्तोषजनक नहीं है, 
पशु-पालनका धन्‍्धा भी ऐसा ही है। 
ऐसे देशकों बचानेका उपाय है कारखानेका काम खोछना, 
जिसे ॥4ए७पमंशांद्आा० कहते हैं। विदेशी था देशी महाजननो'की 
जेब भरनेके लिए कारखानेकी स्कीम नहीं है, थहाँफे कारखानो'का 
स्वत है सर्वताधारणका। इसी छोटेसे अ्सेमें एक सूतकी 
मिकछ ओर रेशमका फारखाना खोछा गया है। आशकाबाद 
शहरमें एक बिजकी-घर ( पावर-हाउस ) स्थापन किया गया है 
ओर अत्य शहरो'में भी उद्योग चर रहा है। यंत्र चलानेवाडे 
मज़दूरो की , ज़रूरत है, ओर इसके छिए काफ़ी संख्यामें तुर्कमेनी 
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युवकों को गष्यनोशियाक बड़े-बड़े कारखानो'में काम विखानेके 
लिए भेज्ञा जाता है। हमारे देशमें युवकाके लिए विदेशियांस 
पम्चिलिल कारखानोंमें काम सोखनेका मोका पाता कितना 
दुःसाध्य दै--इस बातको सभी जानते हैं। 

बुलेटिनमें लिखा है--तुर्कमेनिस्तानमें शिक्षाकी व्यवस्था करना 
इतना कठिन है कि उसकी तुछना शायद भन्यत्र कहीं ढूँढ़े नहीं 
मिछेगो। बस्तियाँ बहुत कम और दूर-दूर हैं, सड़कोंकी कमी, 
पानीका अभाव ओर बत्तियोंके बोच-बीचमें बड़ी-बढ़ी मझुभूमि-- 
इन सब कारणोंसे छोगोंकी आधिक अवस्था बहुत दी 
शोचनीय है। 

फिलहाल शिक्षाका खर्च आदमी-पीछे पौच रुबछ पड़ता दे। 
इस देशक्ी कुछ प्रजा-संख्यामें एक-चोथाई आदमी यायावर था 
बंचारे (॥00808 ) हैं। उनके लिए प्राथमिक पाठशाल्ाओंके 
साथ-साथ बोडिंग-स्कूछ भी खोले गये हैं, ओर वे ऐसे स्थानपर 
जहाँ कुआँ था बावड़ी आदिके आसपास बहुतसे परिवार इकट्ट होते 
हैं। विद्यार्थियोंके छिए अखबार भी प्रकाशित किये जाते हैं। 

भास्कोी शहरमें नदी-किनारे पुराने क्षमानेके एक ड्द्यान- 
वेड्टित सुन्दर प्रासादमें तुछमेनोंके छिए शिक्षक बैथार  करनेके- 
लिए एक विद्या-भवन (00ए७0. ?60.08 . घै0ा० ० 
आवए०४४०॥ ). स्थापित हुआ है। वहाँ इस समय एक सो 
तुर्कमेन छात्र शिक्षा पा रहे हैं; जिनकी उम्र है बारह या तेरद 
खसालकी । इस विद्या-्मवनकी व्यवस्था स्वायत्त-शासननीतिके अनुसार 
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होती है। इसकी व्यवस्थागें कईएक कार्य-विभाग हैं; जैसे-- 
स्वास्थ्य-विभाग, गाईस्थ्य-विभाग ( म०प्रःशाणव 007रधाप्र#०० ) 
क्छास कमेटो आदि। स्वास्थ-विभाग देखता दे कि सब कमरो' 
( ०००/४०५४०७॥४ ), फ्छासो' ओर आंगन वर्गेरहमें सफाई रहती 
है था नहीं। कोई छड़का अगर बीमार पड़ जाय-फिर चाहे 
वह मामूलीसे मामूठी बीमारी क्यों न हो--तो उसके ढछिए 
डाकर बुछाने ओर इलाज करनेका भार इसी विभागपर है। 
गाहसथ विभागके अन्तर्गत बहुतसे उपबिभाग दें। इस विभागका 
कर्तव्य है कि वह इस बातकी देखभाल रखे कि लड़के साफ-सुधरे 
जहते हैं. था नहीं। क्छासमें पढ़ते समय छड़कोंके आचरणपर दृष्टि 
रखना क्छास-कमेदीका काम है। प्रत्येक विभागसे प्रतिनिधि 
चुनकर अध्यक्ष-सलभा बनाई जाती है। इस अध्यक्ष-सभाके 
प्रतिनिधियांकों स्कूछ-कोन्सिलमें वोट देनेका अधिकार प्राप्त है । 
छड़कीका आपसमें या ओर किसीके साथ मगड़ा-टंटा हो जाय, 
तो अध्यक्ष-सभा उसकी जाँच करती है; भोर यह सभा जो 
फैसका देली है, उसे सब छात्र माननेके छिए वश्य हें। 

इस विद्या-मवनके साथ एक फ्कब है। वहाँ. अकसर 
बहुतले छड़फे मिछकर अपनी भाषामें नाटक खेलते ओर 
गाते-बजञाते हैं। क्‍्छबका अपना एक सिनेमा भी है; जिसमें 
छड़कोंको मध्य-एशियाके जीवन-थात्राफी चित्रावठी दिखाई 
जाती है। इसके सिवा दीवारोंपर टॉगनेके अख़बार भी मिकाछे 
जाते हैं। 


2009]& . ॥%एफेड (४३ ई्रवफेक-डाु. 
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तुकंमेनिस्तानको खेतीकी उन्नतिके छिए वहाँ काफी संख्यामें 
क्ृषि-विद्याके विशेषज्ञ भेजे जाते हैं। दो सो से अधिक आदर्श 
क्ृषि-क्षेत्र खोले गये हैं। इसके सिवा पानी ओर ज़मीनके 
व्यवहारके सम्बन्धमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि बीस हजार 
गरीब-से-गरीब किसान-परिवारोंकों खेतीके छिए खेत, पानी ओर 
क्पिके थाइन (बैछ घोड़े आदि ) आसानीसे मिछ गये हैं। 

इस कम प्रजावाले देशमें १३० अस्पताल खोछे गये हैं, 
ओर डाकरो'की संख्या दे छे सौ। बुलेटिनके लेखक सलत् 
भाषामें िखते हैं :-- 

पपु0्ज0ए80 गशिल0 बह घ0 000907 0 फशुंणंक8 4 6 
7809 धां॥06 ॥6१9 876 2,040 उशाब्राणक्ाहड (0 080 ॥0७छार्ण। 
860, शांत 8 7822008.. 00009, िएजाएगंह॑बा शा।ह। ७७ 
78#99#/0७0 60 ]8 88 809 व ॥06 ए्र00, ७ 600 ४70 
9 806. ##ग्रंता078 0 6 रिशत ते मात्तेशधांद्र्ा०॥] . द्ाते 
0 ४ एएद209. ९847४ 0888 उछ7078009 ई॥0पल्‍7॥ घधांत। ज़8 
ग्रप। ज़ब् 8 ए08प0१ 0 7एए0ए00गा्शन्वात,. 0७79 070 & 
ए67ए 0५ |6एए0ं 0० अंशी|बश्कधा005 89 70790807780 8 8000 
प्रा0ए . छ४078 0 4॥9 तैजंग्राव। एव्ड, 409४8670५ 0. 78007॥ 
#ज्8ह, 998880ं 70 07467 ६0 60708 6 8शेाएड ण॑ जण्तशा 


[0 गाह्ाए॥86. बातें जात एद्लाफा8298, गह्वप छा009060. 08 
प्रहशां।8त0 ७००. * 


तुर्कमेनिस्तान-जैसे मरु-प्रदेशमें ६ साबके अंदर १३० अस्पताल 
खोढ़े गये, इसके छिए ये शमिन्दा हो रहे ई--ऐसी शर्म 
देखनेका अभ्यास हमें नहीं है, इसलिए इसमें आश्चर्य हुमा। 
हमें अपने सामने बहुतसी डिफिकए्टीज़ दिखाई दीं; ओर यह 
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लक्षण भी दिखाई दिया कि वे जल्‍दी टससे मस होनेवाढी 
नहीं हैं, किन्तु सवार तो यह है कि उसके लिए हममें विशेष 
लल्मा क्‍यो' नहीं दिखाई देतों ९ 

सच बात तो यह है कि मेरे हृदयसे भी धसके पहले 
देशके लिए काफी आशा करनेका साहस जाता रहा था। 
ईसाई पादरियो'की तग्ह में भी डिफिकल्टीज़ोंका हिसाब देखकर 
दंग रह गया था--मन-ही-मन कहता था कि इतने बिचित्र 
जातियों के, मनुष्य हैं, इतनी विधित्र जञातियो'की मूर्खताएँ हैं, 
इसमे परस्पर-विरुद्ध धर्म हैं, ऐसी दशामें ल-जामे फितने दिन 
छरगेंगे अपने दुःखाका बोक हटानेमें --अपने कछुष-काछिमाको 
धोमेमें | 

साइमन-कमीशनकी फसछ जिस आब-हावमें फछी है, अपने 
देशके सम्बन्धमें मेरी प्रयाशाकी भीरुवा गो उसी आब-हावकी 
उपज दहे। सोवियट-रूसमें आकर देखा कि यहाँकी उन्नतिकी 
घड़ी हमारी ही घड़ीकी तरह बंद थी--कमसे कम सर्वसाधारणफे 
घरो'में ; किस्तु यहाँ आज सैंकड़ो" वर्षोसे बंद-पड़ी घड़ीमें 
आठउ-दंस वर्ष चाबी भरते ही वह मज़ेमें चछने लगी है। 
इतने दिनो' बाद समझ सका हूं कि हमारी घड़ी भी चछ 
सकती थी, किन्तु चावी नहीं भरी गई। डिफिकह्टीज़के मंत्र 
परसे अब मेरा विश्वास उठ गया है। 

अब बुलेटिनमें से द्ो-बार अंश छद्धृत्न करके चिट्ठी समाप्त 
ऋछगा ३--- ु 
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*णुह७ ॥फशांग्रांश' 700ए ० ॥॥9 . 02608६ &०/श/तोक श्रीश' 
फिछ 00गवाएए 0 औैद्धज 0शो११, ००गर्शंद्त शी 80ए0॥709 6 
दाहंपठाह,. उंग्रीद्याता0ते फछफ. वैद्लाणाए0पताव ४0 6007रॉ08, 
ए08॥7९0 60 पएएएर 78ण  ग्रा्ईछ्ांशों 0 6 00778 छिप्धएंथा 
प्राक्राफ#8, 7 

याद है, बहुत दिन हुए स्वर्गीय अक्षयक्रुमार मेत्रेय तब 
शेशमकी खेतीके बारेमें बड़े उत्साही थे; उनकी सलाहसे में भी 
रेशमकी खेतीके प्रचारके काममें छगा हुआ था। एन्होंने गुकसे 
कहा था - “रेशमकी खेतीमें मजिस्ट्रेट्से मुके बहुत-कुछ सहयोग 
मिछा है; परन्तु जितनी बार इस कोओंसे सूत ओर सूतसे 
कपड़े घुननेका फास किसानोंमें चाह कम्नेकी इच्छा प्रकद की, 
उतनी ही बार मजिस्ट्रेंटने उसमें बाधा पहुंचाई।” 


४ एक ३६७१३ ० ॥॥0 (28008 (0ए0७प00 श0ा/9 7प्रतर0ए8७ए 
काएग़ाड़ तर फए१भआंएओ० ण॑ 0)णां00 85१ द्ा० छशाते ता0 था 
का गिर एुएछछ ७! 0४0 809. ग000 छात्र 08007प0 ४७पज्ए00 6 
पज्ताएप्8 780७० उतर छाए0॥090५ एछ७8७ 08४08प0 ४४ ॥6 
(0एएफ्रताशा। #700. श्ाताशआल्प्रद्रा)8- क्रापे. औशतांक्ा& एछ9 
रहता कएकाए ीलएत इड्कांग्राप्ता छा 0ग्रिला'. शाह ७ए०७७- 
7800॥0"॥8 . 00)9ी0/4 0७ज्रएए१ ॥॥980 श० ॥86079 0 768 
छघाा।उते 0 09 ण गाब88808788, 7 


अस्पतालोंकी अल्प संख्याके विषयमें वुलेटिन-लेखकने अपनी 
छज्माको स्वीकार अवश्य किया है, किन्तु एक विषयमें अपना 
गोरब प्रकट किये बिना उनसे रहा नहीं गया:-- ' 


न; 78 छा प्र/व07007॥ ई805 शा 0एछ 9 शणए् 
छाज्या|ह8 0 छह ह0णं0४ एक; ऐशाए३ 07 8 ड़ छह 
इतलक्ा8 6 ]8900 08७9०७0 60 78088 0। कयठ'0क| ६7 88 
ग678ए ए8७6४ वाशंपएाणएं?, 
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भारतवर्षके राज्यमें छत्मा प्रकट करनेका चलन नहीं है, 
गोरब प्रकट करनेका भी रास्ता नहीं देखनेमें आता। 

इस लज्जा-स्वीकारफे प्रसंगमें एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है। वह यह कि बुल्ेटिनमें लिखा है--सारे तुरक॑मेनिस्ताममें शिक्षाके 
लिए आदमी-पीछे पाँच रुबछ खर्च किये जाते हैं। शबलका मूल्य 
हमारे देशके रुपयेके हिसाबसे ढाई रुपया है। पाँच रुबरका 
मतलब दे साढ़ें-बारह रुपया। इसके लिए कर बसूढीका कोई 
जरिया होगा अवश्य, पर वह ऐसा नहीं है कि जो प्रजामें अपने 
अंदर आत्म-विरोध पैदा कर दे | 
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ब्रेमेन जहाज 


(8 पैड के कम पहले ही दिख चुका हूं कि वे मसुभूमि- 
सी संख्यामें दस छाख हैं। यह चिट्टी उसीका परिशिष्ट 
है। सोविथट-सरकारने वहाँ कोन-कोमसे विद्यामंदिर स्थापित 
करनेका संकक्प किया है, उसकी एक सूची दें रहा हूं :--- 


छ6ड्टांआशभांणह्‌ शी 000७" 485 ॥980, 689 ४9 >पवेहए: 
एछक005 4 0ए7087 0६ ग6ज़ 8९७70 9॥#ए0॥0098 &0प.. 8 
47898 जी 08 0909080 | 7फ6006७ए॥ं॥, एश्चा॥शेप : 


१०१ रूसकी चिट्टी 


4. पएफ़लणाशा 0600शां५ों 0096 ; 
2. फणाछतणछा प्रा 6 47०१ ऐ0॑शाए ; 


रे, बाहंा।७. 40". #पतेए क्री 6802). 0ह ४(००॑८ 
0७7०३१४॥५४ ; 
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3! ृतियद-रूसके साधारण जन-समाजको शिक्षा देनेके छिए कितने 
विविध प्रकारके उपाय काममें छाये गये हैं, उसका कुछ-कुछ 
आभास पहलढ़ेकी चिट्टियोंसे मिं् गया होगा। आज तुम्हें उन्‍्हींमेंसे 
एक उद्योगका संक्षित विवरण छिख रहा हूं। 
कुछ दिन हुए मास्को शहरसें सर्वशाधारणके लिए एक आराम- 
थाग कायम किया गया है। थुलेटिनमें उसका नाम दिया है-- 
[08009 रिए८ एा गतप्रछ880०॥ 8०0 ॥६९७/७४४०॥,.. घसमें एक 
प्रधान मंडप है, जो प्रदर्शीके लिए है। थदि कोई चाहे, तो 
वहाँसे मारू्म कर सकता है कि समस्त प्रान्तोमें कारखानोंके 
हज़ारों मजदूरोंक लिए फितने अस्पताल खोले गये, मास्को प्रान्तमें 
स्कूछोंकी संख्यामें कितनी वृद्धि हुईं; स्यूनिसिपछ विभाग दिखा 
रहा है कि मजदूरोंके रहनेके छिए कितने नये मकान तैयार हुए, 
कितने नये बगीचे बने, शहरमें कितने विषयोंकी कितनी उन्नति हुई, 
इत्यादि । प्रदर्शनीमें अमेक प्रकारके भाडेल ( नमूने ) दिखाये गये 
हैं, जैसे--पुराने ज्मानेफे गई-गाँव, आधुनिक भराम, फछ-फूछ 
ओर सब्क्षियाँ पैदा करनेके आदर्श खेत, सोवियट ज़मानेके सोवियद 
कारखानोमिं ज्लो यंत्र (मशीनरी ) बनाये जाते हैं, उनके नमूने, 
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आजकलकी को-आपरेटिव व्यवस्थासे कैसे रोटी बनती है और 
पिछछी क्रान्तिफे समय कंसे बनती थी, इत्यादि। इसके अछावा 
ओर भी तरह-तरहके तमाशे हैं, कोर विभिन्न प्रकारके खेलके स्थान 
हैं, रोज्ञ एक-न-एक सेढा-सा छगा रहता दै। 

पार्कमें छोटे छड़कोंके छिए एक अढग स्थान है; वहाँ घड़ी पम्रवाले 
नहीं जा सकते । प्रवेश-द्वारपर छिखा हुआ है- “छड़कोंकों तंग न 
करो!। यहाँ छड़कीके खेलनेके हरएक तरहके खिछोने, खेल, बचचकानी 
वियेटर आदि हैं, जिनके लड़के ही संचालक हैं. ओर छड़के ही 
अभिनेता । 

इस छड़कोंके विभागसे कुछ दृरीपर हैं. 0/9०॥०, हिन्दीमें जिसे 
शिशु-रक्षणी! कहा जा सकता है। पिता-माता जब पार्कमें टहलमे 
लगते हैं, तो छोटे ब्योंकों वे यहाँ धार्योके पास छोड़ झा सकते हैं । 
छुबके लिए एक दुभंजिका मंडप ( 7४९09 ) है। ऊपर काइब्री 
है। कहीं शतरंज खेलनेका सरंजाम है, तो कहीं दीवाकपर मानचित्र 
ओर अखबार पढ़नेका इन्तज्ञाम दै। इसके सिवा सर्वसाधारणके 
छिए मोजनकी बहुत अच्छी को-आपरेटिव दुकानें हैं, वहाँ शरात्र 
बेवना मना है। मास्को-पशुशाढा-विभागकी तरफ्से यहाँ एक 
दुकान खुड़ी है, जिसमें तरह-तरहका पक्षि-मांस और पोघे बिका 
करते हैं। प्रान्तीथ शहरोंसें भी इस प्रकारके पाक बनाये आमंका 
प्रस्ताव हो रहा है। 

जो घांत बिधार करनेकी है, वह थह है कि ग्रे सर्मसाधारणको 
भद्ट-साथारणके उच्छिष्ते आदमी नहीं घनाना चाहते । उनके क्षिए 
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शिक्षा, आराम, जीवन-यात्राके सुयोग आदि पूरी तोग्से दिये 
ज्ञाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जनसाधारणके सिवा यहाँ 
ओर कुछ है ही नहीं। समाज-प्रस्थके फेबछ परिशिष्ट अध्यायमें 
ही इनका स्थान हो सो बात नहीं, सब अध्यायोंमें ये ही हैं। 

ओर एक दृष्टान्त देता हूं। मास्की शहरसे कुछ दूरीपर पुराने 
ज़मानेका एक प्रासाद है। रूसके अभिजातवंशके काउल्ट जप्राक्सिन 
छोग उसमें रहते थे। पहाड़के चारों तरफका दृश्य बहुत ही सुन्दर 
है--खेत, नदी ओर पहाड़ी जंगल है, दो सरोवर ओर बहुतसे मरने 
हैं। विशाछ स्तम्भ, ऊँचे बरामदे, पुराने ज़मानेके असबाब, चित्र 
ओर पत्थरकी सूर्तियोंसे सुस॒ब्चित दरबार, संगीतशाछा, खेलनेके धर 
भर लाइज री, नाव्यशाढ्ा, बहुतसे सुन्दर बैठकलाने--इन सबने 
प्रासादको अर्ध॑चन्द्राकार घेर रखा है। 

अब उस विशाल प्रास्रादमें भालगाभो” नामसे एक को-आपरेटिव 
स्वास्थ्यागार खोला गया है--ऐसे आदमियोंके छिए जो किसी दिन 
उस प्रासादमें शुढ्मम बनकर रहते थे। सोबियट-राष्ट्रसंघमें एक 
को-आपरेटिब सोसाइटी है, जिसका मुख्य काम है मजदूरोंके लिए 
मकान बनवाना ; उस सोसाइदीका नाम है “विश्रान्लि-निकेतम! 
७७ म०ए्ा० ० हि. 'आकगाभो” स्वास्थ्यागार इसी स्रोसाइटीफी 
देखरेखमें चलता है । 

इस तरदके ओर भी चार सेनिटोरियम इसके हाथमें हैं। काम- 
काञजकी मोसिम खतम हो जानेपर कम-से-कम सीस हजार परिअमसे 
थके हुए मजदूर-किलान इन पॉँचों आरोग्यशाल्ओंमें आकर विश्वाम 
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कर सकते हें। प्रत्येक आदमी पंद्रह दिन तक यहाँ रह सकता है। 
खाने-पीनेका इस्तज्माम अच्छा ओर पर्याप्त है, आरामका बन्दोबस्त 
काफी है ओर डाकरकी व्यवस्था भी ठीक है। को-आपरेटिव 
पद्धतिले चलनेवाले इन विश्वान्ति-निकेतनोंफी स्थापनाका उद्योग 
क्रमशः सर्वताधारणकी सहानुभूति ओर सम्मति प्राप्त कर रहा दै। 
यह ठीक है कि मजदूरोंक लिए इस ढंगके विश्रामकी 
आवश्यकताको ओर-कोई देश महसूस नहीं कर सका है, ओर इस 
विषयमें इतनी चिन्ता भी ओर-किसीने नहीं की है; हमारे देशके 
सम्पन्न व्यक्तियोंके लिए भी ऐसी झुविधाएँ मित्षना दुर्लभ है । 
मजदूरोंके छिए इसकी ऊकंसी सुन्दर व्यवस्था है, यह तो माल्म 
हो ही गधा। अब ब्धोके सम्बन्धमें कैसी व्यवस्था है, इसपर कुछ 
लिखता हूँ। बच्चा, चाहे वह ज्ञारम हो या विवाहित दम्पतिकी 
सस्तान, दोनोंमें कुछ फर्क नहीं समझा जञाता। कानून यह दे कि 
बच्चा जब तक अठारह सालका दोकर बाढिग न हो जाय, तब तक 
उसके पाठन-पोषणका भारे पिता-मासतापर होगा। धघरपर बच्चोके 
पालन-पोषण और शिक्षाके लिए मा-बाप कया कर रहे हैं, क्या 
नहीं- इस विषयमें राज्य उदासीन नहीं रहता । सोलह सालढकी 
उमरके पहले किसी भी बालककी मेहनत-मजूरीके फामपर नहीं 
छगाया जा सकता । अठारद सालकी उमर तक' उनके काम करनेका 
समय छै घंटे है, इससे ज़्यादा नहों। अेंके प्रति माता-पिता 
अपने कर्तव्यका पाछन कर रहे हैं' या नहीं, इसकी जाँच करनेका 
भार अभिभावक-विभागपर है। इस बविसागके कर्मचारी बीच-घोचमें 
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देख-भाऊके लिए. निकलते हें--देखते दें कि बच्चोका स्वास्थ्य कैसा 
है, क्या पढ़ते-लिखते हैं। अगर माल्म हुआ कि छड़कोंका पालन- 
पोषण ठीक नहीं हो रहा है; तो पिता-माताके हाथसे बच्चोको अछग 
कर किया ज्ञाता है। मगर फिर भी बच्चोके भरण-पोषणकी 
जिम्मेदारी मा-बापपर ही रहती है। इस तरहके लड़के-छड़कियोंको 
पाल-पोसकर योग्य बनानेका भार पड़ता है सरकारी अभिभावकोंपर | 

बात असलरमें यह है,--सल्तानें केवछ मा-बापकी ही नहीं हैं, 
मुख्यतः सारे समाजकी हैं। उन्तकोी भल्ताई-बुराई सारे समाजकी 
भछाई-बुराई है, इसलिए उनको योग्य बनानेकी जिम्मेदारी समाजकी 
है; क्योंकि उसका नतीजा समाजको ही भोगना पढ़ेगा। विचार 
कर देखा जाय, तो परिब्रारकी जिम्मेदारीसे समाञ्षकी जिममोदारी' 
ज़्यादा है, कम नहीं । सर्वंसाधारणके विषयमें भी इनके ऐसे ही विचार 
हैं। इनके विचासरले सर्वसाधारणका अस्तित्व मुख्यतः विशिष्ट-साधारणके 
छामभ या सुविधाके लिए नहीं है। सर्बंसाघारण समस्त समाञजका अंग 
है, त कि समाजके किसी विशेष अंगका प्रत्यंय । अतएब धनके छिए 
सारा स्टेट जिम्मेदार है। व्यक्तिगत रूपसे अपने भोग था प्रतापके 
लिए कोई समस्त समाञको उछलंघत कर जाय, यह नहीं हो सकता। 

कुछ भी हो, में नहीं समझता कि मलुष्यकी व्यक्तित भोर 
समष्टिगत सीमाका इन छोगोंने ठीक तोरसे पतला छगा छिया है। इस 
त्रिषयमें ये फैसिस्टोंके समान हें। यही कारण है कि समष्ठिके किए 
व्यक्टि ( व्यक्तित्व ) को पीड़ा देनेमें ये छोग किसी तरहकी बाधा नहीं 
मानता 'चाइते। वे इस बातको भूल जाते हैं कि व्यष्टिको दुर्बठ करके 
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खमप्टिको सबछ नहीं बनाया जा सकता ; व्यष्टि यदि बन्धनबद्ध हो ' 
जाय, तो सम्ष्टि स्वाधीन नहीं हो सकती । थहाँ जबरदस्त आदमीका 
एकनायकत्व चल रहा दे। इस तरह एकके द्वाथमें देशकी बागडोर 
रहना कदाचित्‌ कुछ दिनके लिए अच्छा फछ दे भी सकता है, किन्तु 
बह स्थायी कमी नहीं हो सकता। परम्परा-हूपसे बराबर सुयोग्य 
नायकका मिलना फसी भी सम्भव नहीं हो सकता । 

इसके सिवा; अबाघ शक्तिका छोभ भलुष्यकी बुद्धिमें विकार 
उत्पन्न कर देता है। हाँ, एक इनमें अच्छी बात है, यद्यपि सोवियट 
मूल नीतिके विषयमें इन छोगोंमे ममुष्यकी व्यक्तिगत स्वाघोनताको 
अत्यन्त निर्देयताके साथ कुचलनेमें कोई संकोच नहीं किया, फिर 
भी साधारण रीतिसे शिक्षा ओर च्चाके द्वारा व्यक्तिकी आत्म- 
शक्तिको ये बढ़ाते ही जा रहे हैं--फैसिस्टोंकी तरह छगातार उसे 
पीखते ही नहीं रहे । शिक्षाकों अपने विशेष मतकी अनुगामी बनाकर 
कुछ शक्तिके बलपर ओर कुछ मोहमंत्रके ओरसे एकमुखी कर डाछा 
है, फिर भी सर्वसाधारणकी बुद्धिका काम बंद नहीं किया है। यद्यपि 
सोवियट-नीतिके प्रचारके सस्बन्धमें इन छोगोंने युक्ति-बछ्के ऊपर भी 
बाहुबढको खड़ा कर रखा है, फिर भी थुक्तिको त्रिल्‍कुछ छोड़ा नहीं 
है, ओर धर्म-सूहता ओर समाज-प्रथाकी अन्धतासे सर्वसाधारणके 
हृदय-मनको मुक्त रखनेके लिए प्रबछ उद्यम किया दे । 

मनको एक तरफ्से स्वाधीन बनाकर दूसरी ओरसे भत्याचारोंसे 
बसे वश करना सहज काम नहीं है। भयका प्रभाव छुछ दिन काम 
कर सकता है, अस्तमें उस भीरताकों घिक्वारकर शिक्षित मन फिसी 
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ने किसी दिन अपने विचार-स्वातंतज्यके अधिकारका दावा करेगा ही । 
इन छोगोंने मनुष्यके शरीरको पीड़ित किया है, मनको नहीं किया। 
ह्यो छोग वास्तवमें अत्याचार करना चाहते हैं, वे मनुष्यके मनको 
ही पहले मारते हैं--मगर इन छोगोंने मनकी जीवनी-शक्ति बढ़ाई ही 
है, घठाई नहीं। बस, यहीं मुक्तिका मार्ग ख़ुछा रह गया। 

आज, कुछ ही घंटो बाद न्यूयार्क पहुंचृंगा। उसके बाद फिर 
नया अध्याय शुरू होगा। इस तरह सात घाटका पानी पीते फिरना 
अब अच्छा नहीं छगता। अबकी बार इधर न आनेकी इप्छाने 
हृदयमें अनेक तर्क उठाये थे, परन्तु अन्तमें छोभ ही मे विज्ञय पाई। 

६ अक्टोवर, १६३० 


१9 
लैन्धडाउन 
के बीचमें दो-एक बार मुझे दक्षिण-हारसे सटकर जाना पड़ा है ; 
न्रहू द्वार मछय-समीरणका दृक्षिण-द्वार नहीं था, बल्कि जिस 
द्वारसे प्राणबाथु अपने निकलनेके लिए रास्ता ढूँढ़ती है, बह हार था। 
डाकरने कहा--माड़ीके साथ हृदयकी' गतिका जो क्षूण-भरका विरोध 
हुआ था, वह थोड़ेपर से ही निकछे गया, इसे अवैज्ञानिक भाषामें 
मिराकिछ ( जादू ) कद्दा जा सकता है। जो कुछ भी हो, यमवृत्तका 
इशारा मिछठ चुका। डाकर कहता है--अबसे खूब सावधानीस रहना 
चाहिए। र्थात्‌ उठकर चछसे-फिरनेसे हृदयमें थाण आकर छूग सकता 
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दै-लेटे रनेसे लक्ष्य भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए भले आदमीकी तरह 
अधलेटी अवस्थामें दिन काट रहा हूं। डाकरर कहता है--इस तरह 
दस वर्ष बिना विजन्न-बाधघाके कट सकते हैं, उसके बाद दृशम दशाको 
रोक ही कोन सकता दे ९ बिस्तरपर तकियेके सहारे छेटा हुआ हूं, 
मेरी चिट्टीकी छाइनें भी मेरी देह-रेखाकी नकर कर रही हैं। ठहरो, 
ज़रा उठकर बैठ जाऊँ। 

मातम होता है, तुमने छुछ दुःसंवाद भेजा है; शरीर उस 
अवस्थामें पड़नेसे डरता है, कहीं जोरदार लहराके पक्केसे टूट न 
जाय। बात क्‍या है, उसका आभास मुझे! पहले ही मिछ चुका 
था-विस्तृत विवरणका धक्का सहना मेरे छिए कठिन है। इसलिए 
मैंने तुम्हारी चिट्ठी खुद नहीं पढ़ी; भमियकों पढ़ने दी है। 

जिस बन्धनने देशको जकड़ रखा है, फटका दे-देकर उसे तोड़ 
डाछना चाहिए। हर झटकेमें माँखाकी पुतछी निकछ आयेगी, परन्तु 
इसके सिवा बन्धन-सुक्तिका अन्य जपाय ही नहीं है। ब्रिटिश राज 
अपना बन्धन अपने हो हाथसे तोड़ रहा दै, उसमें हमारी तरफले काफी 
बेदुना है; पर उसकी तरफ भी नुकसान कम नहीं है । सबसे बढ़कर 
सुकसान यह है कि ब्रिटिश राज अपना मान खो चुका है। भीषणके 
अत्याचारसे हम डरते हैं, पर उस भयमें भी सम्मान है; किन्तु 
कापुरुषफे अद्याचारसे हम धृणा फरते हँ। ब्रिठिश साम्राज्य भराज 
हमारी घृणासे धिकृत द्वो रहा है। यह घृणा हमें बछ देगी, इस 
घुणाके बढपर ही' हम विजयी होंगे। 

अभी में रूससे आया हूँ---दैशके गोरवका मार्ग कितना दुर्गम है, 
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इस बावको में वहाँ स्पष्ट देख आया हूं। बहाँफे तपस्वियोने जो असक्न 
कष्ट भद्दे हैं, उसकी तुछनामें पुछिसकी मारकों पुष्प्ष्टि समझना 
चाहिए । देशके थुवकोसे कहना कि अब भी बहुत-कुछ सहना बाकी 
है--उसमें कोई फोर-कस्रर नहीं रक्खी जायगी। इसलिए अभीसे 
वे यह कहना शुरू न करें कि बहुत छग रही है, अब सहा नहीं 
जाता“-यह कहना एक तरहसे छाठीकों अर्ध्य देना है । 
देश-विदेशोमें आज जो माश्त गोरव पा रहा है, उसका एकमात्र 
कारण है कि उसने मारकी परवाह नहीं की,--ठःखोकी उपेक्षा करनेकी 
जो हमारी तपस्या दै, उसे हम कभी भी न छोड़ें । पशुबछ बार-बार 
लगातार हमारे पशुबछृको जगानेकी कोशिश कर रहा है, अगर 
घह इसमें सफछ हो गया, तो हम हार आायँगे। दु/्घ पा रहे 
हैं, इसलिए हमें दुःख नहीं करना चाहिए। यही मारे छिए मोका 
है कि हम प्रमाणित कर दें कि हम मनुष्य हैं-- पशुकी नकछ करते 
ही हमारा यह शुस-योग नष्ट हो जाथगा। अच्त तक हमें फहना 
होगा |क “हम डरते नहीं?!। बंगालका कभी-कभो धेय॑ नष्ट हो जाता 
है, यह हमारी कमज्ञोरी है। जब हम नाखून ओर दर्तिले काम छेने 
छगते हैं, तब वह हमछा दाँव-नाग्बूनवारलके छिए सलाम ही साबित 
होता है। उपेक्षा करो, नकृछ मत करो। अश्रवर्षण नेव लैब च। 
मुके सबसे बड़ा दुःख इस बातक। दे कि मेरे पास योबनकी पूँली' 
नहीं रही । में गतिहीन होकर पान्थशाढामें पड़ा हुआ हूँ---मो छोग 
रास्तेसे चंल रहे हैं, उनके साथ चढछनेका समय हाथसे निकल गया | 
२६ अव्ोंकर, १६३० 


उपसंहार 


रप[वियद-शासनके प्रथम परिचयने मेरे मनको खास तोरसे 
आकर्षित किया है, यह में पहके ही कह चुका हूं। 

इसके कई विशेष कारण हैं, ओर वे आालोचनाके योग्य हैं। 
रूसकी जिस तसबवीरने मेरे हक्यमें मूर्ति धारण की दे 
उसके पीछे भारतकी दुर्गतिका काछा परदा लटक रहा है। 
हमारी इस दुर्गतिके घरृछम जो इतिहास है, उससे हम एक 
तस्वपर पहुंच सकते हैं, ओर उस तर्वपर गहरा विचार करनेसे 
आलोच्य विपयमें मेरे मनका फ्या भाव है, यह सहज ही 

मममा जा सकता दे। 

भारतवर्षतें मुसछमान-शासनके विश्तारके भीतर जो आकांधा 
थी, वह थी गजन्महिभाकी प्राप्ति। उस ज़मानेसें हमेशा राज्यको 
लेकर हो युद्ध हुआ करते थे, और उसकी जड़में थी राज्य 
करनेकी इच्छा । किसी ज़मानेमें ओसका सिकल्द्र शाह धूमकेतुकी 
अभिशिखा-सी चमकती हुई पूँछठकी तरह अपनी सेनाकों लेकर 
जो विदेशके आकाशमें विचरण करता हुआ अपना मार्ग साफ 
करता रहा था; वह सिर्फ अपता प्रताप फेछानेके छिए ही। रोम- 
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सप्राटोंकी भी यही प्रवृत्ति थी । फिनिश छोग समुद्रोंके किनारे-किनारे 
बाणिज्य करते रहे, पर राज्यकी छीना-कपटीसे वे दूर ही रहे। 

एक दिन यूरोपसे बणिकोंके जहाज़ जब पूर्व महादेशके 
घार्टोपर आ-आकर जमा होने छगे, तबसे संसारके मानव-समाञञके 
इतिहासमें एक नया अध्याय क्रमशः प्रकट होने छगा; क्षात्र- 
थुग चला गया, वैश्ययुगने पदार्पण किया। इस युगमें बणिकोका 
दुक विदेशोंमें पहुंचकर वहाँके बाज़ारोंके पिछवाड़ेंमें अपना राज्य 
स्थापन करने छगा। मुझुयतः वे मुनाफेके अंकोंको बढ़ाना चाहते 
भैे--वबीर बनकर सम्मान प्राप्त करना उनका लक्ष्य न था। इस 
कामके छिए उन्होंने अनेक तरहके कुटिछ हथकंडोंसे काम लिया 
ओर उसके लिए वे ज़रा भी छब्जित नहीं थे; कारण वे चाइते 
थे सख्िद्धि--कीर्तिसे उन्हें कोई मतछब नहीं था। 

लस समय भारतवर्ष अपने विपुक ऐश्वर्यफे छिए संसारमें 
प्रसिद्ध था--डउस ज़मानेंके विदेशी ऐतिहासिकगण बार-बार इस 
बातकी घोषणा कर गये हैं। यहाँ तक कि स्वयं फ्लछाइवने 
कहा है---“भारतवर्षकी धनशालिताके विषयमें जब विश्वार करता 
हुँ, लो में अपने अपदरण-नेपुण्यके संयमसे आप ही विस्मित 
हो जाता हूँ।” इतना-विपुक-धन-ऐश्वर्य, यह कभी भी सहझमें 
नहों हो सकता--भारतवर्षने इसे स्वयं ही उत्पल किया था । तब 
विदेशले आकर जो थहांके राज्यासनपर बैठे थे; उन्‍होंने इस 
घन-ऐश्वर्यका भोग किया, पर छसे नष्ट नहीं किया। अर्थात्‌ 
वे भोगी थे, किन्तु अणिक ते थे। 


में रवीन्द्रनाथ 


न 


रवीन्द्रनाथ-चित्र-प्रदशेनी 
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उसके बाद बाणिज्यके मार्गकों सुगम करनेके छिए विदेशी 
बणिकोंमे अपने कारोवारकी गद्दीपर राज्यका तझूत बिठाथा। 
समय उनके अनुकूछ था। तब मुग्रछ ग़ज्यमें घुन छगना शुरू 
हो गया था ; मरहठ ओर सिख मुग़छ-साम्राज्यकी मज़बूत ज॑जीरको 
कड़ियो'को काटनेमें छो हुए थे; इसमेमें अंगरेजोका हाथ छगा 
ओर ७४नका हाथ छाते ही वह छिन्न-भिन्न होकर ध्यंसके रास्तेपर 
चला गया | 

ओर भी प्राचीसकाढूमें जब राज-गोरबके छोछुप इस देशमें 
राज्य करते थे, तब यहाँ अत्याचार, अन्याय ओर अव्यवस्था 
थी ही नहीं, यह बात नहीं कही जा सकती; मगर फिर भी 
वे थे इस देशके ही अंग। बनके पैंने नाखूनोंसि देशके शरीरपर 
जो दाग था घाव-से पढ़ गये थे; वे सिर्फ चमड़ेपर ही थे; 
रक्तपात भी काफी हुआ था; स्गार इससे अस्थि-बन्धन ढीढे 
नहीं हुए। धन-उत्पादनके विचित्र कार्य उस समय ज्योंके त्यों 
चल रहे थे, यहाँ तक कि नवाब-बादशाहोंकी तरफसे भी उनमें 
सहारा मिछा था। अगर ऐसा न होता, तो यह विदेशी बणिकोंको 
भीड़ इतनो न जमने पाती,--मर्भूमिमें टिट्वियोंका क्या काम ९ 

उसके बाद भारतमें बाणिज्य ओर साम्राज्यके अशुभ 
संगमकाछमें. बणिक राजा देशके धन-कश्पतरुकी लड़को किस 
तरह खोदने छगे, इसका इतिहास सैकड़ो' बार कहा हुआ ओर 
अत्यन्त कर्मकहु है। परन्तु पुराना धोनेसे उसे विस्टृतिके 
ढकमेसे दका नहीं जा सफता। इस वेशकी वर्तमान भसह्य 

कह 
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दरिद्रताकी भूमिका तो वहींसे है। भारतवर्ष किसी दिन धन- 
महिमामें सर्वश्रेष्ठ था, परन्तु उसकी वह महिमा न-जाने किस 
बाहनपर बैठकर द्वीपान्तरकों चढी गई ;--अगर हम इस बातकों 
भूछ जायें, तो संसारके आधुनिक इतिहासक्ी एक तत्त्वपूर्ण 
बात ही छूट जायगी। आधुनिक राजनीतिको प्रेरणाशक्ति 
बल-बीर्यका अभिमान नहों है, बह हैं धनका छोम ; ओर इस 
उत्वको हमें याद रखना चाहिए। राज-गोरवके साथ प्रञाका 
ए4, मानविक सस्पन्ध रहता है, किन्तु घन-छोभके साथ वह 
रह ही नहीं सकता। घन निर्मम है, निर्दय है, नैव्यक्तिक 
है। जो मुरगी सोनेके अंडे देती है, छोम सिर्फ उसके 
अंडोंको ही टोकरीमें उठा ले जाता हो, सो बात नहीं ; वह मुरगी 
तंकको ज़िबह फर डालता है। 

बणिक-रामके कोमने भारतकी घन-उत्पादनकारी विचिन्न 
शक्तिकों ही पंगु कर दिया दैं। बचो है सिर्फ कृषि, नहीं 
तो कच्चे साककका पाना उनके लिए बंद हो जाता और 
विदेशी मालके घाज़ारमें हमारी भूल्य देनेकी शक्ति बिछकुछ 
ही नष्ट हो जाती। भाग्तकी रोजमर्राकी जीविका इस अस्स्त 
क्षीण वृल्तपर अवरम्बित है। 

यह थात मान छेते हैं कि उस ज़मानेमें जिस निपुणता ओर 
जिन तरीकोसे हाथका काम चलता था ओर कारीगर छोग 
जिससे अपनी गुज़र करते भे, यंत्र ( मशीनरी ) की प्रतियोगितामें 
ये सब अपने आप ही निष्किय हो गये हैं। इसलिए प्रभाकी 
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रक्षाके लिए यह बहुत ही आवश्यक था कि हर धरहसे उन्हें 
थंत्र-छुशल बना दिया जाय। जाब बचानेके छिए सभी देशोंमें 
आज यह उद्योग प्रघछ है। जापानने थोड़ समयके अंदर 
घनके थंत्र-बाहनकों अपने काबूमें कर छिया है। झगर वह ऐसा 
न करता, तो “यंत्री यूरोप” के पड़य॑त्रते वह घत झोर प्राण 
दोनोंसे ही हाथ धो बैठता। इमारे भाग्यमें वह भी नहीं बदा था, 
क्योंकि छोभ ईर्ष्या होता है। उस जबरदस्त छोमके मारे हमारे 
धन-प्राण सूखे जा रहे हैं, उसके बदके राजा हमें सास्त्वना 
देनेके लिए कहते हैं--/अम जो धन-प्राण थोड़ा-बहुन बाकी 
बचा है, उसकी रक्षाके छिए कानून ओर 'चोकीदारोंकी व्यवस्थाका 
भार हमपर रहा।” इधर हम अपने अन्न-ब्ष ओर विशा- 
बुद्धिको गिरवी रखकर मोतके किनारे खड़ें हुए चोकीदारोंकी 
बर्दीका खर्च जुदा रहे हूँ। यह जो घातफ धपेक्षा या ध्वासीनता है; 
इसकी जड़में है छोम। सब तरहकी ज्ञानशक्ति मोर कर्मशक्तिका 
जहाँ भरना था पीठस्थान है; वहाँसे बहुत नीचे खड़ हुए अब 
तक हम भुँह बाये ऊपर ही को ओर देखते जा रहे हैं, ओर 
उस छध्यं्ोकसे घराबर यही आश्वासबाणी सुनते आ रहे हैं--- 
#तुम्हारी शक्ति यदि क्षय हो रही है, तो तुम्हें इ़र किस 
बातका ९ हमारे पास शक्ति है; हभ तुम्हारी रक्षा करेंगे।” 
झिसके साथ छोमका सम्बन्ध है, उससे ममुण्यः मतलब 
साधता है, कभी भी उसका सम्मान नहीं करता। और जिसका 
सम्माव महीं काता, उसकी मौगकी वह जहाँ तक बनता है 
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छोटा बनाये रखता है। अख्तमें वह असम्मानित मनुष्य इतना 
ज्यादा सत्ता हो जावा है कि उसके बड़ेंसे बड़े अभावमें भी 
थोड़ासा खर्च करना भी उनको खटकने लगता है, जो पशबर 
उससे अपना मदलब गाँठते रहे हैं। हमारे प्राण ओर मलुप्यत्वकी 
रक्षेके लिए कितना कम दिया जाता है, इस बालकों सभी 
आनते हैं। खानेके किए अन्न नहीं, जानमेके किए विधा नहीं, 
इछाअकफे किए वश नहों, पानीके छिए पानी निकाछना पड़ता 
है कीच छानकर, मगर फिर भी हमारे चारों तरफ चोकीदारोंका 
जमघद है, ओर है मोटी तनखा पानेवाढे अफप्तरोंकी भीड़; 
झिनका वेतन गहफ-स्टीमकी तरह खब चढछा जाता है ब्रिटिश . 
दीपक शीत-निवारणके लिए; और अल्तमें उत्तकी पेन्शन चुकानी 
पड़ती है हमें अपनो अन्त्येप्टि-क्रियाके खर्चमें से। इसका एकमात्र 
कारण--छोभ अन्धा है, छोभ निष्छुर दै--भारत भारतेश्वरोंके 
लछोभकी सामग्री है। 

फिर भी, कठिन वेदनाकी अवस्थामें भी, इस बातको में 
कभी भी अस्वीकार ने कहूँगा कि अंग्रेजोके स्वभावमें उदारता 
है, विदेशों शासन-कार्यमें अन्य यूरोपियर्नोका व्यवहार अंगरेजोंसे 
भी क्षण ओर निप्ठुर है। अंगरेज़ जाति ओर उसकी 
शासन-नोतिके सम्बन्ध वचन ओर आचरणसे हम जेसी बिरुद्धता 
प्रकट करते हैं, और किसी जातिके शासनकर्ताओंके सम्बन्धमें 
'बैसा करना सम्भव ने होता; ओर यदि होता भी तो उसकी 
दण्डनीति ओर भी बढ़कर असह्य होती; खास यूरोपमें, यहाँ 
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तक कि अमेरिकामें भी, इसके प्रमाणोंका अभाव नहीं है। प्रकाश्य 
रूपसे बिद्रोहकी घोषणा करते समय भी, राजपुरुषोंके द्वारा 
प्रीड़ित फिये ज्ञानेपर हम ज्ब विस्मयके साथ शिकायत करते हैं, 
तब प्रमाणित हो जाता है कि अंगरेज़ जातिके प्रति हमारी गृढ़ 
श्रद्धा मार खाते-खादें भी मरना नहीं चाहती। अपने देशी 
राजा या क़र्मीदारोंसे हमें ओर भी कम आशा है। 

इंग्लैण्डमें रहते समय एक बातपर मेंने छक्ष्य किया है कि भारतमें 
दिये गये कठोर दंडोंके विष्यमें ग्ठानिज्ननक कोई समाचार वहके 
अखबारोंगें नहीं पहुंचने पाते । इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि 
वे डरते हैं फि कहीं यूरोप था अमेरिकामें उनकी निन्‍्दा न होने लगे। 
वासतवमें कड़ें अंगरेज शासनकर्ता क्षपत्ती ही ज्ञातिकी शुभबुद्धिसे 
डरते हैं; अंगरेजोंके छिए छाती ठोंककर यह कहंना कि--“अच्छा 
किया है, ठीक किया है, ज़रूरत थी क्षबरदस्ती करनेकी--सहज 
नहीं है ; कारण, अंगरेजोमें उदार-हृदय मोजूद हैं। भारतके संबंधों 
सच्ची बातें बहुत कम अंगरेज जानते हैं। वे अपनेको धिकारें 
तो किस बातपर, उसके कारण तो उन तक पहुंचते ही नहीं। यह 
सच है कि झिसमे भारतका नमक बहुत दिनों तक खाया है, उसका 
अंगरेजी यश्षत ओर हृदय कछुषित हो गया है, फिर भी दुर्भाग्यसे 
वे ही हमारे 'मॉधरिए्टी' हैं। 

भारतमें वर्तमान आनन्‍्दो़नके समय जो दमनचक्र काया गया 
है, उसके विषयों हमारे भाग्य-विधाताओंका फहना है कि घह 
बहुत ही मासूछी था। इस बातकी माननेके लिए हम बिलकुछ तैयार 
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नहीं हैं, किन्तु अतीत और बतंमान शासन-नीतिमें तुछता करनेसे 
इनकी बातको अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। हमने मार खाई है, 
अन्यायपूर्ण मार भी काफी खाई दे; ओर सबसे बढ़कर कलेककी 
बात है शुप्त मार, उसको भी कमी कभी नहीं रही। यहे भी 
कहना पड़ेगा कि अधिकांश मोर्कापर माहात्म्य उन्‍्हींका है, जिन्होंने 
मार खाई है; भिन्होंने मारा है, उन्होंने अपना सम्मान ही खोया है। 
परन्तु साधारण राज्य-शासननीतिके आदर्शके अनुसार हमारी मारको 
मात्रा अवश्य ही बहुत कम कही जा सकती है । खासकर जब कि हमसे 
उनका रक्तका कोई सम्बन्ध नहीं था; ओर दूसरे, समस्त भारतवर्पको 
वालियानवाछा बाग!” बना डालना बाहुबढ॒की दृष्टिसे उनके लिए कोई 
असम्भव बात नहीं थी। अमेरिकाफी समग्र नीओ-जाति युक्तराज्यसे 
अपना सम्बन्ध द्यागनेके किए स्पर्धापूवंक आन्दोछन करेमें जुड़ 
जाती, तो कंसे वीभत्स रूपसे खूनकी नदियाँ बहूतीं, इस वर्तमान 
शान्विकी अब्स्थामें भी उसका अनुमान करनेमें ज्यादा कल्पना- 
शक्तिकी ज़रूरत नहों पड़ेगी । इसके सिवा इटछी आविमें जो हुआ 
है; उस विषयमें आदोचना करना ही व्यर्थ दे । 

परन्तु इससे सान्त्ववा नहों मिछ्ती। जो भार छाठोके 
सिरेपर दे, वह मार दो दिन बाद थक जाती दें, यहाँ तक कि 
क्रमशः उसका स्वयं छलब्जित होना कोई असम्भव बात नहों। 
प्रसण्तु जो मार भीतर-द्वी-मोतर अपना काम करती रहती दे, 
वह तो ज्यांकी हों बनी ही रहती है; उसका छोप तो होता 
ही नहीं ।. समस्त जञातिकों उसने भीतर-द्वी-भीतर कंगारू कर 


११६ उपसंहार 


दिया है। शताब्दियाँ बीत गई उसकी गति रुकी नहीं। ऋधकी 
मार रुकती है, पर लोभकी भारका अन्त नहीं। 

टाइम्स! के साहियिक ऋ्रोड़पत्रमें देखा था, ४०४०७ नामके 
एक छेग्वकने छिखा दै---#भारतमें दरिद्रवाका ॥70० (78७ यानी' 
मूछ कारण है. वहाँके छोगोंका बिना विचारे विवाह करना 
ओर उससे अधिक प्रजाका उत्पन्न होना।” इसका भीवरी 
भाव यह है कि देशके बाहरते लो शोपण-कार्य चछ रहा है, 
वह इसना वु/सह थे होता, थद्वि थोड़े अनाजसे थोड़ेसे आदमी 
हैंड़िया पोंछ-पॉछकर अपनी गुझर कर छेते। सुनते हैं-- 
इं्ी०डमें सम १८७१ से कछेकर १६२१ तक फी-सदी ६६. 
आदमियांकी वृद्धि हुई हैे। भारतमें पचास वर्षकी प्रभाबुद्धिका 
ओसत ३३ फी-सदी है। फिर एक ही मुहूर्तकी यात्रामें पक फछ 
फ्यो' हुआ ९ इससे मादप होता है कि 7००६ ०७० प्रभावृद्धि 
नहीं, बल्कि शूलठ करण जीषिकाका अभाव है। ओर उसका 
700 ( भूछ ) कहा है ९ 

जो वेशपर शास्तव करते हैं, ओर जो प्र्ा पतके द्वारा 
शासित होती है, दोनोंका भाग्य थदिं एक-सां हो, तो कमसे 
कम खाने-पहरलेके विषयमें शिकायत नहीं हो सकती। अर्थात्‌ 
सुभिक्ष और दुर्भिक्षमें दोनों ही लगभग समान ही भ्रांग कैते 
हैं। परन्तु जहाँ कृष्णपक्ष ओर शुक्कुपक्षके बीचमें महालोभ 
ओर महांधमुद्का व्यवधान है; चहाँ अमावस्याकी ओर विद्या, 
स्वास्थ्य, सम्मान और सम्पदकी फंजूसी दूर नहीं हो सकती, 
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ओर उसपर भी मजा यह कि निशीथ रात्रिके चोकीदारोंके हाथमें 
सर्चछाइटका आयोजन बढ़ता ही ज्ञाता हे। इस बातपर 
विचार करनेके लिए स्टेटिस्टिक्सकों बहुत ज्यादा नुफ्ताचीनीकी 
जरूरत नहीं पड़ती कि आज एक-सो-साठ वर्षसे भारतके 
भाग्थमें सब विषयोंमें दरिद्रता ओर ब्रिटेनके भाग्यमें सब 
विषयोंमें ऐश्वर्य-ही-ऐश्वर्थ भोग करना बढ़ा है। इसका यदि 
एक पूरा चित्र अंकित करना चाहूं, तो बंगाछूमें जो किसान सन 
उत्पन्न करते हैं ओर सुदूर डंडी ( स्कार्ट्डंड ) में जो उसका 
मुनाफा छठाते हैं--दोनो'की जीवन-यात्राका दृश्य पास-पास रखकर 
देखना पड़ेगा। दोनो'में सम्बन्ध है छोभका, ओर विच्छेद है 
भोगका। यह भेद डेढ़ सो वर्षोसे बढ़ता हो रहा है; घटा 
नहीं । 

अबसे थान्त्रिक उपायोंसे अर्थापार्मनको बहु-गुना बढ़ानेका 
रास्ता खुल गया, तबसे मध्ययुगका वीरधर्म ( शिबछरों ) बणिक- 
धर्ममें परिणत हो गया। इस भीषण वैश्ययुगकी प्रथम सूचना 
मिल्ली समुद्रयानके द्वारा विश्वप्थिवीके आविष्कारफे साथ-साथ । 
वैश्ययुगकी आदिम भूमिका है दस्युद्त्तिमें। दास-हरण ओर 
घन-हरणकी बीमत्सतासे घरित्री उस दिल रो छठी थी। यह 
निष्ठुर व्यवसाय विशेषत: परदेशमें अधिक्र चछता था। शथोड़ें 
ही दिन हुए, स्पेनवार्लोने मेक्सिकोर्में जाकर सिर्फ सोमेकी खाने 
ही नहीं हड़पी, बल्कि बहाँकी सारी सम्यताकों खूनसे मिह 
डाढा। उस रक्त-मेघकी आँधी पश्चिमसे भिन्न-भिन्न मोको'में 


५२५१ उपसंदार 


भारतमें आने लगी। उसका इतिहास कहना अनावश्यक है। 
धन- सम्पदका स्रोत पूर्व दिशासे पश्चिमकी ओर मुड़ा। 

उसके बादसे प्रथिवीपर कुबेरका सिंहासन स्थायी श्रन गया। 
विज्ञानने घोषणा कर दी कि यंत्रका नियम ही विश्वका नियम 
है, बाह्य सिद्धि-लाभके अतिरिक्त कोई नित्य सत्य नहीं है। 
प्रतियोगिताकी छम्रता स्वव्यापी होने छगी, दस्थुव्ृत्तिको भद्ववेशमें 
सम्मान मिलने छगा। छोभके प्रकट ओर गुप्त रास्तो'से 
कारखानोमें, खानोंमें ओर बड़ी-बड़ी खेतियोंभें छश्ननामधारी दासद्वत्ति, 
मिथ्याचार और निर्देधता कैसी हिंसक बन गई है, इस विषय्में 
यूरोपीय साहित्यमें गेमांचकारी वर्णन काफी देखनेमें आते हैं। 
पाश्चात्य देशों ज्लो छोग रुपया कमाते हैं और ज्ञो छोग 
उन्‍हें उस काममें मदद देते हें।--अर्थात्‌ धनी और मजदूयोंमें 
बहुत दिनोंसे विरोध बकू गहां हैं। मनुष्यका सबसे बड़ा धर्म 
है समाल। लोभ ही उस घर्मका सबसे बड़ा घातक दे। 
इस कुगमें एकमात्र छोभ ही मलुष्यके समाजफो आऋकमोरकर 
उसके सम्बन्ध-बल्धनोंको शिथिक्त ओर बिच्छिन्न करता जा 
रद्द दे। 

एक दैशमें एक ही जातिके भीतर यह निर्मम धनार्जनका 
छोभ जो भेद खड़ा कर देता है, उसमें दुःख चाह जितना 
भी हो, परन्तु फिर भी पह्दहा सुयोग ( चान्स ) का दरवाज़ा सबके लिए 
स्मानरूपसे खुछा रहता है; शक्तिमें पार्थलय हो सकता है, पर 
अधिकारमें रोक नहीं है। घमनकी चकीमें आज जो वहाँ पीखा 
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जा रहा है, कक हो वह पीसनेवाक्ा बन सकता है। सिर्फ 
इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ शो धनियोंके पास धन इकट्ठा 
होता हैं, अनेक प्रकारेंसे देशफे सभी छोगोंमें मसका कुछ न 
कुछ अंश अपने आप ही व जाता है! व्यक्तिगत सम्पत्तिपर 
ज्ञातीय सम्पत्तिका भार कुछ-न-कुछ रहता ही है। सर्बसाधारणफे 
लिए शिक्षा, स्वाम्थ्य, मनोरंजन तथा ओर भी अनेक तरहके 
हिलकर कार्य--इन सब काम्मोंके छिए काफी रुएयोंकी ज्ञरूरत 
होती है; भोर देशकी इन समस्त विशित्र माँगोंकों चाहे 
इच्छासे हो या भनिन्‍्छाले--छक्ष्यलः हो चाहे भलध्यतः --धनी 
छोग पूरा करते ही रहते हैं। 

परन्तु भाग्तके जिस धनसे विदेशी बणिक था राज-कर्मचारी 
घनी होते हैं, उस्तका कमसे कम उब्छिष्ट--ओ सहींके बराधर 
होता है--भारतके हिस्सेग॑ पड़ता है। सम पैदा करनेयाएे 
किसानाँकी शिक्षा ओर स्वाध्यका अल्ाव प्यासे 'वातकफी तरह 
मुँह बाये पड़ा रहता है, विदेशकों जानेवाले मुनाफेमें से उसे 
कुछ भी नहीं मिलवा। ज्ञो कुछ गया, वह बिलकुछ गया-- 
उसमेंते कुछ छोट नहीं सकता। सनकी खेती ओर ण्समें से 
मुनाफा उठानेके लिए ही गाँवके ताछाब दूषित किये जते हैं, 
किन्तु फिर भी अंसह्य अलकष्टको दूर करनेमें विदेशी 
महाजनोंकी भरी जेबमें से एक पाई भी नहीं तिकलती | 
यद्धि पानीकी व्यवस्था की भी गई। तो उसका सारा खर्चा टेक्सके 
रूपमें उन्हीं बणिकों द्वारा चूसे जालेवाढे गरीब भूखे किसानोंको 
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ही देना पड़ता है । सर्वमाधारणको शिक्षा देनेके छिए राजकोपों 
रुपये नहीं हैं। क्या नहीं हैं? इसका मुख्य कारण है, काझी 
रूपया भारतकों सम्पूर्णतः त्यागकर बाहर चढ़ा जाता हे,--यह 
है. छाभका रुपया, जिससे अपना रुपया भी पूरी तरहसे दूसरेका 
हो जाता है। अर्थात्‌ पानो सूखता है. इस पारके ताछाबका 
ओर बादक होकर उसको वर्षा होती है उस पारके वेशोगें। 
बस देशके अस्पतालों और विद्याल्योंक छिए यह अभागा 
अशिक्षिव अस्वस्थ मुमूर्षु भारतवर्ष हमेशा अप्रत्यक्ष रूपले 
रसव्‌ जुटाता आ रहा है। 

देशवासियोंकी शागेरिक ओर मानसिक अवस्थाका चरम 
दुःख-हृश्य बहुत दिनोंसे अपनी आँखोंसे देखता आ रहा हूं। 
दरीद्रतासे मनुष्य सिर्फ मरता ही नहीं; बल्कि अपनेको अवज्ञाके 
योग्य बना छेता है, इसीछिए जाम साइमनने कहा है !-- 
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थह अवज्ञाको धात है। भारतकी आवश्यकताओपर वे 
लिस आदर्शले विचार कर रहे हैं, वह उसका, अपना भाद्श 
नहीं है। अधिकले अधिक धत-सम्पत्ति उपार्जत्न करमेके किए 
अस्ती शिक्षा, भैसी सुविधाएँ, अैसी स्वाधीनवा उन्हें प्राप्त हैं-- 
ज्ञिन सुविधाओँसे उत्तको जीवन-बात्राका आदर्श श्लान-कर्म-भोग 
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आदि अनेक विशाओंसे काफी पुष्ठ हो चुका है--जीर्णवस्ष शीर्ण- 
शरीर रोगक्लान्त शिक्षा-ब॑ीचित भारतके छिए बसी शिक्षा, पेसी 
स्वाधीनता ओर वैसी सुविधाअँके आदर्शको वे कल्पनामें भी नहीं 
छाते, बल्कि वे तो यह चाहते हें कि हम किसी तरह अपनी 
संख्या-बृद्धिको रोककर दिन कार्ट ओर खर्च घटायें ओर अपनो 
आजीवबिकाका गला धोंटकर उनकी जीविकाका जो बढ़ा हुआ भादर्श 
है, उसका भारी बोक हमेशा ढोते रहें, जिससे वह ज्योंका हो बना 
रहे । इससे ज्यादा कुछ विचारनेकी ज़रूरत नहीं, अतएब रेमेडी 
(इलाज) की पूरी जिम्मेदारी हमारे ही हाथमें है, जिन छोगॉने रेमेडीको 
दुश्साध्य कर डाला हे, उनके छिए विशेष छुछ करना नहीं है। 

भजुष्य ओर विधाताके विरुद्ध इन सब अभियोगोंको स्थगित 
रखकर ही में अन्तरंग हृष्ठिसे अपने निर्मीव रगाँबोर्मे प्राण 
संचार करनेके लिए अपनी अत्यन्त क्षुद्र शक्तिका कुछ बिनोसि 
प्रयोग कर रहा हूँ। इस कार्यमें सरकारकी अमुकूछताकी मेंने 
उपेक्षा नहीं को, बल्कि उसकी मेंने इच्छा द्वी की है। 
परन्तु कुछ फछ नहीं मिछा, कारण वहाँ दर्द नहीं हैं--सहालुभूति 
नहीं है। ओर दर्द होना सम्भव भी नहीं,-फकारण, हमारी 
अक्षमताने--हमारी हर तरहकी दुर्दशाने हमारी मॉँगको बहुत 
कमज़ोर बना दिया है। देशके फिसी यथार्य करने थोग्य कार्यमें 
सरकारके साथ हमारे कार्यकर्ताओंका चित सहयोग-सम्बन्ध 
होगे मुझे तो असम्भव-सा मालूम होता है। इसलिए, यही 
स्थिर रहा कि चोकीदारोंकी बर्दीका खर्च पूरा करके हमारे 
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पास जितनी भी कोड़ी बचें, उनसे जो काम हो सकता है 
उलना ही काम करे। 

में ऐसे समयमें रूस गया था; जब कि भारतके गजकीय 
छोभ ओर उससे उत्पन्न असह्य उदासीनताके रूपने मेरे हृद्वयमें 
निराशाका अन्धकार फँछा रखा था। यूरोपके अन्याय देशोंमें 
ऐश्वर्यंका काफी थआाडस्बर देखा है; वह इतना अधिक ऊँचा 
है कि देशको ईष्या भी उसकी ऊँचाई तक नहीं पहुंच सकती। 
रूसस॑ भोगका वेखा समारोह बिल्लकुछ नहीं, शायद इसीलिए 
उसका भीतरी रूप देखना सहज था। 

भारतवर्ष जिससे बिछकुछ ही वंचित है, यहाँ उसीके आयोजनको 
सर्वब्यापी बनानेका प्रबल प्रयास हो रद्दा है, ओर उसे मेंने अपनी 
आँखोंमे देखा द्े। कहना न होगा कि मेंने अपनी उस बहुत 
दिनोंफी भूखी दृष्ठिसे सब देखा है। पश्चिम महादेशके अन्य 
किसी भी स्वाधिकार-सोभाग्यशाल्वी देशवासीकी दृष्टिमें यह दृश्य 
कैसा करेगा, इस बातका ठीक-ठोक विचार काना भेरे दिए 
सम्भव नहीं। अतीत काछमें भारतका कितता धन शिठिश दीपको 
रबाना हो गया है ओर बर्तमानमें नाना प्रणालियोसि प्रतिवपे 
कितना जा 7हा है; इस विषयमें संख्या-सम्बन्धी तर्फ में नहीं 
करना चाहता। परन्तु में तो स्पष्ठ देख रहा हूं--ओऔर बहुतसे 
अंगरेज भी इस बातको स्वीकार करते ई--कि हमारे देशका 
शरीर रक्तहीन हो गया है ओर उसका हंदय बिछकुछ दृष 
गया है; जीवनमें न तो आनंद है, न सुख; दम भीतर बाहर 
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सब तरहसे मर रहे हैं;--ओर उसका मूछ कारण (+0० 
०४४१९ ) थह है कि भारतवासी स्वयं ही मर्मगत अपराधके 
साथ संश्लिष्ट हैं, अर्थात्‌ कोई भी गवर्भेल्ट इसका प्रविकार 
करनेमें अत्यन्त असमर्थ हे--इस घातको हम कभी भी स्वीकार 
नहीं करेंगे। 

इस बालकों में हमेशासे ही महसूस करता आया हूं कि 
भारतके साथ जिन विदेशी शासनकर्ताओंका केवछ स्वार्थका 
ही. सम्बन्ध प्रबठ हे ओर दर्द या सहासुभूतिका सम्बन्ध है 
ही नहीं, वह गवर्मन्ठ अपनी गरजसे ही प्रवक शक्ति द्वारा 
विधि ओर व्यपस्थाकी रक्षा फरनेमें उत्साहित है, परन्तु जिन 
विषथोंमें केवछ हमारी ही गरज है; उन विषथोंमें हमें देशकी 
तन-मन-धन सब तरहसे रक्षा करमी होगी,--फ्योंकि वहाँ यथोचित्त 
शक्ति प्रयोग करनेमें यह गवर्मेन्ट उदासीन रहेगी। अर्थात्‌ इन 
विषयोंमें विदेशी शासकगण अपने देशके किए मितने प्रथत्तशील 
हैं, वहाँसि जितनी उनकी सहानुभूति ओर समवेदना है, हमारे 
देशके छिए उसका खोला ह्ंश भी नहीं है। मगर फिर भी 
हमारे धन ओर प्राण उन्हींके हाथमें हैं; ओर, ज़िन उपायों ओर 
उपादानोंसे हम बिलाशसे अपनी रक्षा फर सकते हैं, वे दमारे 
हाथमें नहीं हैं। 

यहाँ तक कि; थदि यह बात सच हो कि सामाझिक 
मियमोंके विषयमें अपनी भूढ़तावश हम मरने बैठे हैं, तो वह 
घूढ़ता जिस शिक्षा ओर जिस उत्साहके ढ्वागा दूर हो सकती 
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है, वह शिक्षा भो उसी विदेशी गवर्मन्‍्टके ही राजफोष और 
राज-हच्छापर ही निर्भर है। देश-व्यापी अशिक्षाजनित ब्रिपत्ति 
दूर करनेके उपाय था तरीके केवछ कमीशनकी सलाह-मात्रसे 
नहीं प्राप्त किये जा सकते--इस बिषयमें सरकारकों उतना ही 
तत्पर होना चाहिए, जितना कि ब्रिटेन-हीपकी समस्या होनेपर 
ब्रिटिश गबर्मेस्ट दोती। साइमन-कमीशनसे हमारा थह प्रएन 
है कि थदि यह बात सच है कि भारतकी अश्वता-अशिक्षाके 
अंदर ही इसना बड़ा सृत्युगुद्ल लगा रहकर अब तक रक्तपात 
कर रहा हैं, तो आज एक-सौ-साठ वर्षसे ब्रिटिश शासन 
रहते हुए भी वह कुछ अंशेमें भी वूर क्‍यों नहीं हुआ ९ 
कमीशगते क्‍या कभी सांख्य-तथ्यके द्वारा इस बातका ' हिसाब 
छगाया है. कि पुलिसकी डंडेबाजीक लिए ब्रिटिश-सरकार 
जितना खर्च करती है, उसकी तुछतामें पेशको शिक्षित करनेसें 
इस छम्मे समयमें कितना खर्च किया गया हैं? वास्तवमें बात 
यह है कि दूर देशके रहनेवाहे धनी शासकॉके लिए पुछिसको 
हंडा सौंपे बिना काम नहीं पवक सकता, रही. भारतवासियांकी 
धात; सो सितके छिरकी खोपड़ी उस छाठीके वशीभूतत है; 
उन्तकी शिक्षाके किए व्ययका विधान शताब्दियोँ मुलतमी रखनेसे 
भी काम चर सकता दे। 

हुखमें पर घरते ही सब्रसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी किलान 
ओर मजदूरॉपर, को आजसे सिफे आठ वर्ष पहले भारतीय 
सर्वशाधारणकी तरह ही निःसहाय, निरन्न, निरक्षर ओर अत्याचारोंसे 
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पीड़ित थे, और झनेक विषयोंमें जिनका दुःखसार हमसे भी 
ज्यादा था, उनमें ही आज शिक्षाका प्रचार इन थोड़े ही धर्षोर्मे 
इतना अधिक हो गया है कि डेढ़ सो वर्षमें भी हमारे देशके 
उद्च श्रेणीके छोगोमें उतना नहीं हुआ। हम अपने दरिद्राणां 
मनोरथः --स्वदेशकी शिक्षा--के सम्बन्धमें जिस दुराशाका चित्र 
मरीचिकाक पटपर भी नहीं खींच सकते, यहाँ उसका प्रत्यक्ष 
रूप दिगनन्‍तसे केकर दिगल्‍त तक विस्तृत देखा। 

में अपनेसे बार-बार यह प्रश्न करता हूं कि इतना बड़ा 
आश्चर्यजनक कार्य हुआ तो हुआ कैसे ? हृदयमें इसका उत्तर 
मुझे थों मिछा है कि वहाँ छोभकी घाघा कहीं भी नहीं है, 
इसीलिए हुआ। इस बातको बिचारनेमें कहीं भ्री खटका नहीं 
होता कि शिक्षाके द्वार सभी मनुष्य यथोचित शक्तिवाव हो 
जायँंगे। दूर एशियाके तुकंभेनिस्तान-बासो प्रजाओंको भ्री पूरी 
तोरसे शिक्षा वैनेमें इनफो ज्रा भी खदका नहीं, बल्कि प्रबक् 
आमह है। ये सिर्फ रिपोर्टमें इस बातका उहंख करके उदासीन 
होकर नहीं बेठे कि तुर्कमेनिस्तानवासियोंके दुःख-कष्ठोंके कारण 
उन्‍्हींकी सामाजिक रूढ़ियोंमें मोजूद हें । 

कोचिन-चायनामें शिक्षा-विस्तारफे सन्वन्धमें सुना है कि 
किसी फ्रांसीसी पांडित्यव्यवसाथीने कहा है कि भारतमें अंगरेजोंनि 
देशी छोगोंकों ( भारतीयोंको ) शिक्षा देकर जो भूछ की है, 
फ्रान्‍्स घसी भूछ पहाँल कर बैठे। यह बात भाननी ही पढ़ेंगी 
कि अंगरेजेंके चरित्र ऐसा एक महत्व है; जिसके लिए विदेशी 


नजर फ्रकछ्का कि हा शक ह् 


कल का 


(६... ह 
हा "# हा हि । 


; 


॥ 
हि 
भ्‌ 

भ 


नाथ 


श्र रवीन्द्र 


्् 


ब्रेमिडेन्ट प्रो० पेटम 


ए 00.७5. के 


9०५६ उपसंहार 


शासन-नोतिमें वे कुछ-कुछ गछतियाँ कर ही बैठते हें, शासनकी गफ 
बुनावटमें कहीं-कहीं सूत टूट ही जाता है, नहीं तो प्रतिवादके लिये हमारी 
ज़बान खुलनेमें शायद ओर भी एकआध शताब्दीकी देर हो जाती। 

इस बातले इनकार नहीं किया ज्ञा सकता कि शिक्षाके 
अभावसे हो अशक्ति था अखसामर्थ्य अटछ बनी रहती है, 
अतएव अशिक्षा पुलिसके डंडोसे कम बलवान नहीं दै। 
माल्यम होता हैं; छाडे कर्जनने इस बातको कुछ-छुछ महसूस 
किया था। शिक्षा देनेके सम्बन्धमें उक्त फ्रांसोसी पांडिह्यव्यवसायी 
अपने देशकी आवश्यकताओ' या स्वार्थका जिस आदर्शसे 
विचार करते हैं, शासित देशकी आवश्यकताओपर उस 
आदर्शसे विचार नहीं करते। इसका एकमात्र कारण है छोभ । 
झो लोभके बाहन हैं, उनके मनुष्यत्वकी वास्तविकता छोभीफे 
लिए अस्पष्ट है। उनकी माँगकों हम स्वभावतः दी कुछ नहीं 
समझाते। जिनके साथ भारतके शासत्रका सम्बन्ध है, घनके 
सामने भारत आज्ञ डेढ़ सो वर्षसे छोटा है-नाचीज़ दै। 
इसीलिए उसकी मर्मगत आवश्यकताओंपर ऊपरवालॉका ूपेक्षाभाव 
दूर नहीं हुआ। हम क्या खाते हैं, किस पानीसे हमारी प्यास 
मिट सकती दे, कैसी गहरी अशिक्षासे हमारा चित्त अन्धकारपूर्ण 
है---इन बातोपर  झाज् सक अप्छी तरह उनकी दृष्टि नहीं 
गई। क्योंकि उनके छिए यही मुख्य बात है कि हम ही 
उनकी आवश्यकोय वस्तु दें ;--और हमारे छिए भी जीवन- 
सम्बन्धी आवश्यकताएँ हो सकती हैं, थह बात उत्के लिए 
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फालतू ह। इसके सिवा हम इतने नाचीज़, इतने तुच्छ बने 
हुए हैं कि हमारी आवश्यकताओंका सम्मान करना उनके लिए 
असम्भव हे। 

भारतकी जैसी कठिन समस्या है, जिससे कि हम अब 
तक तन-मन-धनसे मर रहे छ। ऐसो पाश्चात्य देशोंमें कहीं भी 
नहीं हैं। वह समस्‍या यह दे कि भारतका समस्त स्वच््व 
दो भागोंमें बॉँट दिया गया है ओर सल्यानासी विभागके भूहमें 
है लोस। इसीलिए, रूसमें आका जब इस लोभको तिरस्कन 
होते देखा, तो उससे मुझे! जितना गहरा आनरूद हुआ, उतना 
शायद दूसरेको न होता। फिर भी मूल बालकों मनसे 
अछग नहीं कर सकता, वह यह कि आज्ञ जो केबछ भारसमें 
ही नहीं, बल्कि खारे संखारमें ही किसी-न-किसी बड़ो विपत्तिका 
झाऊ बिछा दिखाई देता है, उसकी प्रेरणा है छोभ। थदि 
किसीको कोई भय है तो उस छोभफा ही है। संशय है तो 
उस छोमका है; ज्ञितती भी अश्न-शस्लोंकी तेयारियाँ हैं, जितना 
भी मिथ्याचरण ओर निष्ठुर राजनीति है, सब छोभके लिए । 

ओर एक त्कका विपय है डिक्टेटशिप, यानी गजकीय 
कार्योमें मायकतंत्रका कराड़ा। किसी भी विषयमें नायक-पनको 
में स्वयं पसंद नहीं करता। हासि या इदंडके सबको आगे 
रखकर अथवा भाषा तथा हावभाव या ध्यवहारमें जिद पकहुकर 
अपने मतके प्रचारफे गस्तेकी बिलकुछ साफ करनेकी नेष्टा में 
कसी भी अपने कार्यक्षेत्रमें नहीं फर सका। इसमें सम्देह नहीं कि 
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एकनायकतामें विपत्तियाँ बहुत हैं; उसकी क्रियाकी एकतानता 
ओर नित्यता अनिश्चित है, चढानेबाले ओर चलछनेवालो'के 
बीच इच्छाका असस्पूर्ण थोग (मेल ) होनेसे बिद्रोहके कारण 
हमेशा बने ही रहेंगे, इसके सिब्रा बढूपृबंक चढ़ाये जानेका 
अभ्यास चित्त ओर चरित्रफके बहको घटाता है; इसकी सफलता 
एक ओर जहाँ बाहरसे दो-चार फसलो'से अंजछ़ि भर बेती' 
है, बहाँ दूसरों ओर उसकी भीतरी जड़को सुखा देतो है। 

अतताका भाग्य यदि उनको सम्मिलित इच्छाके द्वारा ही 
न बने ओर न पलपे, तो वह उनके लिए निरा पिंजड़ा बन 
जाता है; दाना-पानी वहाँ अच्छा भी मिल सकता है, पर 
उसे नीड़ (घोसल्ा ) नहीं कहा ज्ञा सकता,--वहाँ रहते-रूते 
उसके पंखो'में छकवा मार जाता है। यह नाथकता 'चादे 
शाखामें हो; प्चाहि्‌ गुरुओंमें, ओर । राष्ट्र नेताओंमें, 
मनुष्यत्वको हानि पहुंचानेबाछा ऐसा उपद्रव ओर कुछ हो ही 
नहीं. सकता। 

हमारे समाजमें इस नपंसकत्वकी सष्ठि थुगोंसे होती आई 
है और इसका फछ रोज़मर्स देखता आया हूं। महात्माजीने 
अब कहा था कि विदेशी कपड़ा अपविन्न है। तब मेंने इसका 
प्रतिबाद किया था; कहा था कि विदेशी कपड़ा आर्थिक चष्टिसे 
हामिकर हो सकता है, पर अपविन्न नहीं हो सकता। परूतु 
हमें जो शाखके आधारपर चलनेवारे अन्ध-चित्तकों समझलाना है, 
नहीं लो काम नहीं हो सकता/-मलुष्यत्वफा ऐसा चिरस्थायी 
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अपमान ओर क्या हो सकता है ? नायक-चाछित देश इसी 
प्रकार मोह्ान्छकन्न हुआ करता है ;--एक जादूगर जहाँ बिदा 
हुआ, वहाँ दूसग जादूगर आकर नया मंत्र बनाका छोगोंको 
मोह छेता हे। 

डिक्टेटरशिप एक आफत है, इस बातको में मानता हूं, 
ओर उस आफतसे आज्ञ रूसमें अनेक अत्याचार हो रहे हैं, 
इस बातपर भो में विश्वास करता हूं। इसकी नहर्थक दिशा 
ज़बरदस्तीकी दिशा दे; वहु पाप है। परन्तु सदर्थक दिशा, जो 
कि शिक्षाकी दिशा है, ज़बरदस्तीसे बिलकुछू उलछटी है। 

देशको सोमाग्यशा्ी बनानेमें साधारण जमताका हृदय 
सम्मिलित होना चाहिए, तभी उसकी क्रिया सज्लीव ओर स्थायी 
होती है। अपने एकनायकत्वके छोभमें जो लछुब्ध हैं, अपने 
हृदयकों छोड़कर अन्य समस्त हृदयोंफो अशिक्षाके द्वारा भड़ 
बनाये रखना ही उनकी अमिप्राय-सिद्धिका एक भात्र उपाय है। 
ज्ञारके राजत्वकालमें शिक्षाफे अभावसे जनता मोद्ाच्छक्ष थी, 
उसपर सर्वव्यापी धर्ममूढ़ताने अजगर सर्पफी तरह उसके चित्तको 
सैकड़ों छपेटोंसि जकड़ रखा था। उस पूढ़ताको सम्राट बड़ी 
आसानीले अपने काममें छगा सकते थे। उस ज़मानेमें यहूदियोंकि 
साथ ईसाइथोंका ओर मुसलछमानोंके साथ भारमीनियोंका सब तरहका 
बीभत्स उपद्रव धर्मफे भामपर अतायास ही ही सकता था। तब 
ज्ञान ओर धर्मके मोहसे आत्मशक्ति-हीन शिथिक्त ओर कई 
भागोंमें विभक्त देश बाहरके शन्रुओके सामने सहम ही प्रभावित 
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हो गया था। एकतायकत्वके चिराधिपत्यके छिए ऐसी अनुकूछ 
अवस्था ओर कोई भी नहों हो सकती। 

पहले जैसी रूसकी अवस्था थी, वैसी अवस्था हमारे देशमें 
बहुत दिनोंसे मोजूद दे। आज हमारा देश महात्माजीके 
चालकत्व था नायकत्वके वशमें हो गया है, फछ वे नहीं रहेंगे; 
तब इस नायकत्वके इच्छुक छोग उसी तरह अकस्मात्‌ दिखाई 
देते रहेंगे, जिस तरह हमारे देशमें धर्म-मोहितोंके सामने नये- 
नये अवतार ओर गुरु जअहाँ-तहांँ उठ खड़े होते हैं। चीन 
देशमें आज नायफत्वको छेकर कुछ क्षमता-छोमी ज़बरदस्तोंमें 
निरन्तर प्रबछ् संघर्ष चल ही रहा है। कारण सर्वेसाधारणमें 
चह शिक्षा ही नहीं हे, जिससे वे अपनी सम्मिख्ति इच्छाके 
हारा देशका भाग्य स्वयं गढ़ सके, इसीलिए क्राल उनका सारा 
देश नह्थष्ट हुआ जा रहा है। हमारे देशमें उस नायक-पदको 
छेकर तनातनी था छीना-मपटी न होगी, ऐसा में तो नहीं 
समभता--तब घासकी तरह द्ित-विदल्ित होफर गरीब ही बेचारे 
मरेंगे ; उसका बुरा परिणाम जो कुछ होगा, उसका फछ भुगतता 
पड़ेगा साधारण जनताको ही। 

रूसमें भी आजकछ नायकका प्रवक्ष शासन देखनेमें आ 
रहा है। परन्तु इस शासनने अपनेको चिरस्थायी बनानेका 
मार्ग नहीं पकड़ा। एक दिन वह भार्गे पकड़ा था ज़ारके शासनने-- 
अशिक्षा और धर्ममोहसे जनसाधारणके मनको प्रभावित करके 
और चचाबुकोंसे उनके पोरुषकों शिधिछ् करके। फिलहाल रूसका 
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शासनदंड निश्चल है, ऐसा में नहीं समझता; किन्तु शिक्षा- 
प्रचारका उद्यम असाधारण है। इसका कारण यह है कि उसमें 
व्यक्तित था दढगत किसी तरहका धनका छोभ था क्षमता 
पानेकी छालसा नहीं है। एक खास अर्थनेत्िक मतके अनुसार 
सर्वसाधारणको दीक्षित करके--जाति, वर्ण ओर श्रेणीका किसी 
प्रकारका भेदभाव न रखते हुए--सबको मनुष्य बता डालनेकों 
दुर्निवार इच्छा इनमें अवश्य है। थदि वह न होती, तो 
फ्रांसीसी विद्वानकी बात मानती पड़ती कि शिक्षा देना एक 
बड़ी-भारी ग्रढ्ती है। 

उनको यह अर्थनेलिक मत पूरी तोरसे स्वीकार है या नहीं, 
इसपर विधार करनेका समय अभी नहीं आया--फ्योंकि यह 
मल आाब तक मुख्यतः फेवछ पोथियोंमें ही बंद पड़ा था, ऐसे 
बड़ें श्लेत्रमें इतने घड़े साहसफे साथ उसे मुक्ति कभी नहीं 
मिली । जिस प्रवक् छोमके कारण इस भतको शुरूसे ही 
धातक बाधाओंका सामना करता पड़ा है, उस छोभको ही इस 
छोगोंने कठोरताके साथ हटा दिया है। परीक्षाओंके भीतरसे 
परिवर्तेन होते-होते इस मतका कितना अंश कहां झाऋर स्थायी 
होगा, इसका निश्चित उत्तर अभी कोई नहीं वे सकता। 
परन्तु यह बात निश्चित रूपसे कही जा सकती है कि रूसकी 
सर्वताघारण प्रजाको इतने दिनों बाद जो शिक्षा अधिकतासे 
ओर अनिवार्यरूपसते मिछ रही है, उससे उनके मनुष्यत्वका 
उत्कृष ओर सम्मान स्थायी हो गया है। 
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वर्तमान रूसमें निष्ठुर शासनकी जनश्नुति हमेशा ही सुनमेमें 
आती है,--हो सकता है कि यह बात असम्भव ने हो। 
निष्ठुर शासनकी घारा वहाँ हमेशासे बहती आई है, सहसा 
उसका सर्वथा नाश से होना स्वाभाविक है। फिर भी वहाँ 
चित्रोंसे, सिनेमाओंसे, इतिहासकी व्याख्याओंसे पुराने ज्ञमानेके 
कठोर शासन ओर अद्याचारोंकों सोबियट-सरकार बदावर सबके 
सामने रख रही है। यह सरकार यदि स्वयं भी इस तरहके 
निष्ठुर मार्गपर चढछती दै, तो छोगोंमें निष्ठुर व्यवहारके प्रति 
इतनी अधिक धृणा पैदा कर देना, और कुछ नहीं तो, अद्भुत 
भूछ ज़रूर है। सिराजउद्देछाकी काछो कोठरीकी न्ृशंसताको 
यदि सिनेमा आदि ह्वास सर्वत्र छब्वित किया जाता, वो उसके 
साथ-हो-लाथ ज्ञालियानबाला-बागके हत्याकांडडो कमसे कम 
मूर्खता कहनेमें फोई दोष न होता। क्योंकि ऐसी दशामें बिमुख 
अश्ष अजख्धारीको ही कछोगा। 

सोवियट रूसमें काले माकसकी अर्थनीतिके कारण प्रञ्ञाकी' 
विधारबुद्धोको एक साँचेमें ढाक्ननेका जबरदस्त प्रयत्न हो रहा 
है। मोर उस ज़िदफे कारण इस बिषयमें स्वतंत्र आलोचनाका 
रास्ता ज्ञोरके साथ रोक दिया गया है। इस अपवादको में 
स॒त सममता हूं। छुछ दिन पहले यूरोपफे महायुद्ध५: समय 
इस तरह मुँह थेद करना और गवर्मेन्दकी नीतिके विरुद्ध 
बोढनेवाकोंके मत-स्वात॑त्यको जेलखाने था फाँसीके तस्तेपर चढ़ाकर 
उसके अन्त कर देमेकी चेष्टा की गई थी। 
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जहाँ. शीघ्र ही फल्-प्राप्तिका छोभ अत्यंत प्रबक है, वहाँ 
राष्ट्रनायक ममुष्यके मत-स्वातंत्रयके अधिकारकों स्त्रीकार नहीं 
फरना चाहते। वे कहते दें कि ये सब बातें पीछे होंगी, 
फिलहाल काम सिद्ध करना चाहिए। रूसकी अवस्था युद्धकालकी 
अवस्था है; भीतर ओर बाहर सब्वत्र शत्रु मौजूद हैं। वरह्हाँकी 
समस्त परीक्षाओंको नष्ट कर देनेके किए आज चारो" 
भोर छल-वछले काम दिया जा रहा हैं। इसीसे वे अपने 
निर्माण-कार्यदी नींचको जहाँ तक हो, जल्दी पक्की कर लेना 
चाहते हैं, ओर इसीलिए थे बल-प्रयोग करतेसें हिचकियाते 
नहीं हैं। परन्तु मतरूब चाहे कितना ही जरूरी क्यो' न ही, 
“बल! हमेशा इकतरफा 'वीज्ष है। उससे बिगड़ता ही है, बनता 
नहीं। सृद्ठि या गठनकार्यमें दो पक्ष होते हैं; उपादानकों अपने 
पक्षमें छाता ही होगा--मार-पीटकर नहों, बल्कि उसके नियमकों 
स्वीकार करके। 

रूस जिस काममें छगा हुआ है, वह फाम थुग़ान्तरका मार्ग 
तैयार करना है; उसके लिए पुराने विधि-विश्वासोंकी जड़ोंको 
पहलेकी ज्ञमीनसे उखाड़ फ्रेकगा ओर चिर-अम्यस्त आरमोंका 
तिरस्कार करना पड़ता है। ऐसा तोड़-फेंकनेका उत्साह झ्िस 
सँवरकी सृष्टि करता है, उसके चक्कामें आ जानेपर भनुष्यकों 
झपनी मसताका अन्य नहीं मिछता--फिर तो उसकी सपर्षा 
ओर हिम्मत घढ़ जाती है; मानव-प्रकृतिकी साधता करके उसे 
वश करनेकी आवश्यकताको वह भूछ जाता है, समझता दै 
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कि उसके आश्रयले जबरदस्तो छोनकर ले जानेसे--सीवाहरण 
जेसी घटना कर डालमनेसे--उसको प्राप्त किया ज्ञा सकता है। 
उसके बाद हंकामें भले ही आग छग जाय, उसकी चिन्ता नहीं । 
पर्याप्त समय लेकर स्वभावके साथ सममोता करनेके छिए 
जिनके पास थैर्य नहीं है, वे उपद्रवमें विश्वास रखते हैं; 
ओर अस्तपें वे ठोक-पीटकर रात-ही-रातमें जिस चीज्को गढ़ 
डाछते हैं, उसके भरोसे काम नहीं चछता ओर न वह अधिक 
दिनों तक स्थायी ही रहती दै। 

जहा आदमो तैयार नहीं हैं, जहाँ छोकमत तैयार नहीं हुआ 
है, वह्ाके उम्र दण्डनायकोंपर मेरा विश्वास नहीं है। पहला फारण 
यह है कि अपने मतके विषयमें शुरुंमें ही पूरा विश्वास कर छेना 
सुलुद्धि नहीं है, उसे कार्यरूपमें परिणत करते-करते ही उसका 
परिचय मिलता है। उधर जो नेता घर्मतंत्रफे समय शास्ष-वाक्थोंकों 
नहीं मानते, इधर उन्हें ही देखता हूं कि अर्थतंत्रके समय वे 
शात्र मानकर अदछ बने बैठे हैं। उस शासत्रेके साथ--जैसे 
बनता दै बेसे, ढोंटी वाबकर, चोटी पकड़कर--मलुष्यको मिछाना 
चाहते हैं; फिर वे इस बातकों भी भूछ जाते हैं कि भार- 
पीटकर महरापर बैंठाओं भी, लो हुर्र नहीं होती'--वह  कभी' 
सत्य नहीं हो सकता। बास्तवमें देखा जाय तो जहाँ जितनी 
ज्यादा जबरदस्ती होती है, वहाँ उसना ही कम सत्य द्वोंता है। 

यूरोपमें जब ईसाई शास्र-वाक्योंपर छोगोंका जबखस्त 
विश्वास था; लब मलुष्यके दवाड-गोड़ तोड़कर, उसे जलाकर, 
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नॉचकर, सककोरकर धर्मको सत्यता प्रमाणित करनेकी कोशिश 
चलती रहती थी। आजम बोलशेविक-मतबादके विषयमें उसके 
विरोधी ओर समर्थक दोनों ही पक्ष उसी तरहफी जबरदस्त 
सीनाजोरीकी थुक्तियोंका प्रयोग करते दिखाई देते हैं। दोनों 
ही पक्ष एक दूसरेकी यह शिकायत करते हुए पाये जाते हैं 
कि भलुष्यके विचार-स्वालंत्रथके अधिकारकों दबाया जा रहा दे। 
बीचमें पड़ी पश्चिम-सहादेशकी मानव-प्रकृति बेचारी आज्ञ दोनों 
ओरसे पिसो जा रही है ' 
' सोबियट रूसकी छोक-शिक्षाके सम्बन्धमें मेरा भो पक्तव्य 
है, वह में कह चुका । इसके सिवा इस बातकी भी आलोचना कर 
चुका हूँ कि वहाँकी राजनीति मुनाफा-छोछुपोंके छोमसे कछुषित 
नहीं हैं, ओर इसलिए उन्होंने रूसराष्ट्रके अन्तर्गत अनेक प्रकारकी 
प्रज्ञाको--जञालि ओर वर्णका किसी प्रकार भेदभाव न रखकर 
सबको--समान अधिकार ओर उत्कृष्ट शिक्षाकी सुविधाएँ देकर 
सम्मानित किया है। में ब्रिटिश भारतकी प्रजा हूं, ओर 
इसीकिए खूसके इस कार्यल्ले मुझे इंतना गहरा आनरुद हुआ दै। 
अब में समझता हूं' कि एक अन्तिम प्रश्ना उत्तर मुझे 
देना पड़ेगा। बोलशेविक अर्थनीतिके सम्बन्धमें मेरा क्या मल 
है। यह प्रश्न बहुतते छोग मुकसे किया करते हैं। भुझे डर 
इस बातका है कि भारतवर्ष हमेशासे शास्न-शासित ओर पंडा- 
चालित देश रहा है; विदेशसे आये हुए बचनोंको एकदमसे 
वेदबाक्य मान लेनेकी ओर द्वी हमारे मुघ हृदयका झुकाव है। 
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गुरुम॑त्रके मोहसे अपनेको सम्हाढ़कर हमें कहना चाहिए कि 
प्रयोगके द्वारा ही मतका विचार हो सकता है, अभी तक 
परीक्षा खतम नहीं हुई है। कोई भी मनुष्य-सम्बन्धी मतबाद 
क्यों न हो, उसका मुझ्य अंग दे मानव-प्रक॒त्ति । इस मानव- 
प्रकतके साथ मतबादका कहाँ तक साम॑जस्यथ हो सकता दै, 
इस बिषयमें पक्का सिद्धान्त होनेमें समय छगता है। तत्वको 
सम्पूर्णतः ग्रहण करनेके पहले कुछ ठहरना था समय देना 
पड़ता हे। मगर फि भी उस विषयमें आलोचना की जा 
सकती है, ओर वह सिर्फ छॉज़िक था गणितपर ही नहीं-- 
बल्कि मानव-प्रकृतिकों सामने रखकर । 

मनुष्यमें दो दिशाएँ हँ--प्रथमतः बह स्वतंत्र है, दूसरे वह 
सबके साथ सम्बन्ध-युक्त है। इनमें ले एकको छोड़ देनेपर जो 
जाकी बचे, वह अवास्तविक है। जब किसी एक छुनमें पड़कर 
मनुष्य एक ही ओर एकान्तरूपसे छापता हो जाता है, ओर 
अपना वजन नष्ट करके तरद-तरहकी विपत्तियाँ छाता रहता है 
तब सलाहकार आकर संकटको हछका करना चाहते हैं, कहते 
हैं कि दूसरी दिशाकों एकदम छाँटकर निकाछ दो। व्यक्ति 
स्थातंत्य. जब छत्कट स्वार्थदा रूप घारण करके समाजमें 
लरह-लरहफे उपद्रव माता हैं; तब उपदेशक छोग कहते हैं-- 
(स्वार्थ! से “सत्र! को एक दी बास्सें गड़ासेसे बड़ा दो, तब सभ 
ठीक हो ज्ञायगा। इसते उपद्रव घट सकता हैं, मगर उसका 
साश नहीं हो सकता। छगाप्त दूं जानेपर घोड़ा गाड़ोकों 


रूसको चिट्ठी १४० 


खंदकमें डाछ देता है;-इसलिए धोड़ेको गोलीसे छड़ा दिया 
जाय तो फिर गाड़ी ठीकसे चलेगी, ऐसा खयाल न करके 
छगाम ठीक करनेकी चिन्ता करना ही बुद्धिमत्ता है। 

शरीरसे प्रथकू-प्रथक अस्तित्व होनेसे ही मसुष्यः छीना- 
मपदी किया करता है, परस्तु समस्त मलुष्योंको एक रस्सीमें 
बॉधकर सारी प्रथिवीमें उसे एक ही विपुछ फलेवरमें छानेका 
प्रस्ताध करना--यह्‌ बात तो किसी बढसे गर्षित अर्थतारिबक 
ज़ारके मुखसे ही शोभा देती है। विधाताकी विधिको बिरुकुछ 
झड़से उखाड़ फेंकनेकी चेष्ठामें जितना साहस है, उससे कहीं 
ज्यादा उसमें मूढ़ताकी जरूरत पड़ती है। ह॒ 

एक दिन ऐसा था, जब भारतवर्षका समाज मुख्यतः 
ग्रामीण समाज था। इस तरहके घनिष्ठ श्राम्य समाजमें व्यक्तिगत 
सम्पत्तिक साथ सामाजिक सम्पत्तिका सामंजस्थ होता था। 
कोकमतका ऐसा प्रभाव था कि घनी अपने धनको सम्पूर्णतः 
अपने भोगमें छगामेमें अपना अगोरव समझते थे। समाज 
उसकी. सहायता-सद्दानुभूति अहण करता था, तभी बह छतार्थ 
होता था --भर्थात्‌ अंगरेजीमें जिसे चेरिटी कहते के। उसमें वह 
बात नहीं थी। धनीके छिए वहीं स्थान होता था, जर्हाँ निर्धन 
होते थे। उस समाजञमें अपने स्थान ओर सम्मानकी रक्षा 
करनेके किए धनीकों अनेक परोक्ष प्रकारोंसे बढ़े-बढ़ें भंकॉमें 
टैक्स देना पड़ता था। गाँवमें विशुद्ध जरू, वैद्य, पंडित; देवाढूय, 
नाटक, गान, कथा, छुआ; बावड़ी, मार्ग आादि जो कुछ होता 
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था, वह गाँवके व्यक्तिगत अर्थके समाजमुखी प्रयाइसे ही होता 
था, राज-करसे नहीं। इसमें व्यक्तिगत स्वेच्छा ओर समाजकी 
इच्छा दोनों हो मिल जातो थों। इस वरहके आदान-प्रदान 
गष्ट्रीय यंत्रसे नहीं होते थे, किन्तु मलुष्यकी इच्छासे हुआ 
कबते थे, इसलिए इनमें धर्म-साधनकी क्रिया चछती थी; अर्थात्‌ 
इसमें केवल कानूनके चलनेसे बाहरी फछ नहीं छगते थे, बल्कि 
अन्तांगमें. व्यक्तिगत उत्कर्ष होता रहता था। यह व्यक्तिगत 
उत्कर्ष ही मानव-समाजका स्थायी कल्याणमय सजीव आश्रय है | 

अबणिक-सम्प्रदाय--धनकी काममें छगाकर छाम करना दी 
जिसका मुख्य व्यवसाय दै--समाजमें पतित सममक्ता ज्ञाता था, 
फ्योंकि तब घनका अधिक सम्मान नहीं था। और -इसीलिए 
घत ओर अधनका इतना बड़ा भेद भी तथ नहीं था। धन 
अपने बड़े संचयके कारण समाजमें सम्मान नहीं पाता था, 
बल्कि अपने महान्‌ दायित्वको पूरा करके ही वह सम्मानित 
होता था; नहीं तो वह छल्लित ही बना रहता था। श्र्थात्‌ 
सम्मान धर्मका था; धनका नहीं। इस सम्मानकों समपंण करते 
हुए किसीके आत्म-सम्मानकी हानि नहीं होती थी। अब वे 
दिन चढछ्े गये है, इसीलिए सामाझिक दायित्वहीन धनके प्रति 
असहिष्णुताके छक्षण अनेक आकारोंमें दिखाई देने छगे हैं। 
कारण, धन अब मलुष्यको आर्ध्य नहीं चढ़ाता, बल्कि घसे 
अपमानित ही करता है। 

यूरोपोय सम्यता पहक़ेसे ही मगरोंमें पेर ज़मानेका रास्ता 
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ढूंढ़ रही है। नगरोंमें मनुप्यांकों मोके बहुत मिलते हैं, पर 
सम्बन्ध बहुत संकुचित हो जाता है। नगर बहुत बढ़े होते हे, 
मंनुप्य यहाँ विक्षिप दो जाता है, व्यक्ति-स्वातंत्रय वहाँ अति 
मात्रामें होता है, प्रतियोगिताका आल्दोछन भी वहाँ प्रबल होता 
है। ऐश्वर्य वहाँ घनो ओर निर्धतके भेदको बढ़ा दैता है 
ओर चेरिटीके द्वारा जो-कुछ सम्बन्ध प्रिछाया जाता है, उसमें 
न तो सान्त्वना ही है और न सम्मान ही। वहाँ शो धनके 
अधिकारी ओर घनके वाहन हैं, दोनोमें आर्थिक सम्बन्ध होता 
है, सामाजिक सम्बन्ध विक्षत हो जाता है या दृठ जाता है। 

ऐसी अचस्थामें य॑त्रयुण आया, छामके अंक बढ़ने छगे ओर 
हृदसे ज़्यादा बढ़ने छगे। यह भुनाफेकी महामारी जब दुनिया- 
भरें फैलने छगी, तब जो पूरके रहनेवाले अनात्मीय थे, जो 
निर्धधभ थे, उनके लिए रास्ता ही बंद हो गया। चीनको 
अफीम खानी पड़ी; भारतके पास अपना कहनेको जो-कुछ 
था, उसे उलञ्चाड़ कर देना पड़ा; अफ्रिकाकों हमेशा कष्ठोंका 
सामना करना पड़ा ओर उसके कष्ट दिनोंदिन बढ़ने ही छगे। 
यह तो हुई बाहरकी बात, अब पश्चिम महादेशकों छो, वह 
भी धनी ओर निर्धनका भेद आज अत्यल्त कठोर हो गया है; 
जीवनयात्राका आदर्श बहुमूल्य ओर उपकरण-घहुल होनेसे-*- 
जीवनकी आवश्यकताएँ अत्यन्त बढ़े जामेसे--दोनों पक्षोका भेद 
अत्यंत तोब होकर साँखोंके सामने पड़ता है। पुराने ज़मानेमें 
कम-ले-कम हमारे देशमें, ऐश्वर्यका आडम्यर था मुख्यतः सामाजिक 
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दान और कर्ममें, ओर अब है व्यक्तिगत भोगमें । यह हमें विस्मित 
करता है; आनन्दित नहीं करता; इससे हैर्ष्या पैदा होती है; 
प्रशंधा नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह हैं कि उस समय 
समाञमें धनका व्यवहार केवछ दाताकी स्वेच्छापर निर्भर नहीं था, 
उसपर सामाजिक इव्छाका प्रवक प्रभाव था, इसलिए दातांको 
नम्र होकर दान करना पड़ता था, “अद्धया देव--यहू बात 
कार्यरूपमें परिणव द्ोती थी। 

मतलब यह कि आजकछ ध्यक्तितत धन-स॑चय धत्तीको 
प्रब्ठ शक्तिका जो अधिकार देता है, उससे सर्वसाधारणको सम्मान 
और आनः#्द्‌ नहीं मिल सकता। उसमें एक ओर असीम छोम 
है और दूसरी ओर गहरी ईर्ष्या, बीचमें है दुस्तर पार्थक्‍्य। 
समाजमें सहयोगिताकी अपेक्षा प्रतियोगिता हृदसे ज्यादा बढ़ गई 
है। यह प्रतियोगिता अपने देशमें हे एक शेणीके साथ अन्य 
अेणीकी , ओर बाहर दे एक देशके साथ दूसरे देशकी। इसोसे 
चारों ओर संशयहिस अश्ष चमक रहे हैं; उनकी तादाद धटानेमें 
कोई भो करिसो तरह समथे नहीं हो रदा। ओर जो परदेशी 
इस दूरस्थित भोग-राक्षसकी छुधा मिंदानेके काममें छो हुए हें 
सनकी रक्तद्वीन कशता युगोंसे बढ़ती ही जाती दै। जो अपने 
बढके दर्पमें यह बात कहते हैं कि इस बहु-पिस्तृत झशतामें संसारकी 
अशान्ति आकर धर नहीं बना सकती, कहना चाहिए कि वे अपनी 
मूर्खताके अस्थकारमें भटक रहे हैं। जो हमेशा दुःख-ही-दुःख 
पा रहे हैं, वे अभागे ही ढुःख-विधाताके भेजे हुए दूतोंके प्रधान 
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सहायक हैं, उनके उपवास-लंधनोंसें प्रढथक्ी आग संचित हो 
ग्ही है। 

बर्तमान सम्यताकी इस अमानबिक अवस्थामें बोलशचपिक- 
नीतिका अभ्युदय हुआ है। वायुमंडछके एक अंशमें तलुत्व 
उपस्थित होनेपर भाँधी जसे बिजछी-रूपी दाँत पीसकर घातक भूर्ति 
धारण करके फपटकर आती है, यह भी वैसा ही कांह है। 
मानव-समाजमें सामंजस्य जाता रहा है, इसीलिए इस अप्राकृतिक 
विप्छवका प्रादुर्भाव हुआ है। समएिके प्रति व्यष्टिको उपेक्षा क्रमशः 
बढ़ती ही जा रही थी, इसीसे समष्टिकी दुहाई देकर आज व्यष्टिकी 
बढि चढ़ानेका आत्माधाती प्रस्ताव उठ खड़ा हुआ है। समुद्र-तटपर 
अग्निगिरिका उपद्रव शुरू हुआ है, इसलिए समुद्रको ही एकमात्र 
बन्धु घोषित किया जा रहा है। तटहीन समुद्रका अब सम्पूर्ण 
परिचय मिलेया, तब किनारे पहुंचनेके किए फिर निहोरे करने 
पड़ेंगे। उस व्यप्टि-वरजित समष्टिकों अवास्तवताकों मनुप्य कभी 
भी सहन नहीं कर सकता। समाञसे छोभके दुर्गोकों जोतकर 
अपने कब्जेमें छाना होगा; परन्तु व्यक्तिको बैतरणी पार करके 
समाजकी रक्षा फोन कर सकता है? सम्भव दे। वर्तमाम रूत 
युगमें बोलशेबिक नीति ही सुचिकित्सा हो, परस्तु चिकित्सा 
तो हमेशा नहीं 'चकाई जा सकती, वास्तवमें डाबटरका शासन 
जिस दिन दूर होगा, बही दिन रोगोके रहिए शुभ विन दे। 

हमारे देशमें, इमारे गाँव-गाँवसें. धन-उत्पादेन. भोर 
परिचाह्नमके काममें समवाथ नीतकी अथ द्ो--यही मेरी कामना है। 


ह पायोनियर ह विद्यार्थियोंमें स्वीन्द्रनाथ 
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कारण, इस नीतिगोें जो सहयोगिता है, उसमें सहयोगियोंकी 
इल्छाफा ओर उनके विचार्गका तिरस्कार नहीं किया जाता, अतपव 
मानव-प्रकृतिफा सम्मान किया जाता है। उस प्रकृतिफो विरुद्ध 
बनाकर बठसे फाम लिया जाथ, तो वहाँ बढ कुछ काम नहीं देगा। 
इसके साथ #ी एक वात खास तोरपर कहनी है, बह 
यह कि जप में प्याहता हैँ कि हमारे देशमें गाँव जीवित हो 
उठ, तब इस वबातकों हृगगिज़् नहीं चाहता फि ह_मसें फिरसे 
आम्यता या गेंबारहूपन आ जाथ। आम्यता एक ऐसा संस्कार 
है, जिसकी विद्या, बुद्धि, विश्वास ओर कार्यका प्राम-सीमाके 
बाहरसे कुछ सम्भत्ध नहीं, अर्थात घह श्राम-सीमामें ही जाबद्ध 
रहता #। वर्तगाग युगफी जो प्रकृति हे, वह सिर्फ उससे 
पृथक ही कीं, बल्कि विरुद्ध दे। वर्तमान थुगकी विधा और 
बुद्धिकी भूमिका विश्वव्यापी है--यथ्रपि उसके हृदयकी अलुवेदना 
सम्पूर्णतः उतनी व्यापक नहीं हुई है। गाँवों ऐसा जीवन 
छाता द्ोगा, भिसके धपादान तुन्छ ओर संकीर्ण ने हों भोर 
क्षिप्के ह0 मानब-प्रकृतिमें कभी भी फिसी भी ताह भोछापन 
न भामे पावे, और न उसपर अन्धकार ही छा सके। 
इंग्टण्ड्मं एक दिन फिसी आमसें एक किसानके धर गया 
धा। देखा कि छल्दन जातेके लिए उस घरकी सखियोंका चित्त 
ंचऊ हो रहा है। शहरके सभथ तरहफे ऐश्ययॉकी तुछवामें 
गाँबोंकी पूँणी इसी दीत-हीस है कि गाँवके वित्त स्वभावतः 
ही संदा शहरकी ओर खिंचते रहते हैं। वेशके भीतर रहते 
| 
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हुए भी गांव मानो निर्वाधित-से हो रहे हें। रूसमें दूसरी ही 
बात देखी--रगांबोंके साथ शहरांकी जो प्रतिकूछता है, उस इमेशाफे 
लिए मिटा देनेकी कोशिश हो रही है। यह्द उद्योग यदि अच्छी 
तरह सफछ हुआ, तो शहरकी अस्वाभाविक अलिबृद्धि दूर हो 
ज्ञायगी। देशकी प्राण-शक्ति ओर विचार-शक्ति देशमें सर्वत्र 
व्याप्त होकर अपता काम कर सकेंगी। 

हमारे देशके गाँव भी शहरकी जूठन ओर बचे-खुचेसे पेट 
भरनेवाले न द्ोकर मलुप्यत्वके पूर्ण सम्मान ओर सम्पदके भोक्ता 
हों--यहो मेरी कामता है। एकमात्र समवाय-पद्धतिसे ही गाँव 
अपनी सर्बाज्गोन शक्तिको डूबतेसे बचा सर्केगे--ऐसा मेरा 
विधास है। घड़े खेदका विषय है कि आज तक हमारे देशम 
समवाय-पद्धति सिर्फ रुपय्रे लघार देलेमें दी थककर पुक जगह 
बैठ गई ;--यह तो महाजनी आम्यताको ही कुछ माड़-पोछकर 
साफ-छुधए रूप दिया गया है,--सम्मिकित उद्योग्से जीविका 
उपाजन ओर भोगके काममें वह नहीं छग सकी। 

इसका सुझ्य कारण यह है कि जिस शासनतंत्रके आधारपर 
नोकरुशाह्दी समवाथ-तीति हमारे देशमें आविर्भूत हुई है, वह यंत्र 
अन्धा-बहरा-उदासीन दै। इसके सिव्रा, छजासे सिर पझुकाकर 
शायद्‌ यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेंगी कि चरिश्नमें जिस 
शुणके द्ोनेपर संगठित होना सहज होता, हममें बह शुण नहीं. 
है। ज्ञो फमज़ोर हैं, परस्परमें उनका विश्वास भी फोर 
होता है। अपनेपर अश्चद्धा ही दूसगेंपर अश्रद्धाकी मींच दै। 
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जो बहुत समयसे पराधीन दें, उनका आत्म-सम्मान ज्ञाता रहा 
है, इसीसे यह्द दुर्गति है। प्रभु-भ्रेणीके शासनकों वे सिर झुकाये 
स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु स्व-श्रेणीका संचालन उनसे 
सह्या नहीं जाता; स्व-अओेणीको घोखा देना ओर उसके साथ निष्ठुर 
व्यवहार करना उनके लिए स्वाभाविक ही है। 

रूसी कह्दानियोंक्री पुस्तकें पढ़नेसे मालूप्त हो सकता है कि 
वहाँके घहुत काछसे सताये हुए किसानोंकी भी थही दशा है। 
कितना ही दु/साध्य क्‍यों न हो, ओर कोई रास्ता ही नहीं 
है, परस्परफी शक्ति कर हतयको सम्मिछित करनेका छक्ष्य 
बनाकर प्रकृतिका संशोधन करना ही पड़ेगा । थह काम समवाय- 
पद्धतिस कर्ज पेकर पूरा नहीं हो सकता, एकत्र संगठित कार्य 
कराकर ग्रामबासिथोके चित्तकों एकताकी ओर उत्सुख करके तब 
कहीं हम गाँवोंकी रक्षा कर सकते हैं। 
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१--आमवासियोंके प्रति* 


न्‍्थुओ, एक वर्ष प्रवासमें रहनेके बाद, पश्चिम मददादेशके 
नाता स्थानोंमें श्रमण करके आम फिर अपने देशमें आया 
हूँ। तुम छोगोंसे एक बात कहना जरूरी है।--तुममें से कितने 
छोग ऐसे होंगे, जो शायद इस बातका अनुभव ही न कर 
सकेंगे कि मेरी बात कहाँ सक सत्य दै। पश्मचिमके देश-विदेशका 
भीतरी दुःख आज प्रकट हो गया है--इस बातकी मेंते कभी 
कल्पमा भी नहीं की थी। वे सुखी नहीं हैं। वहां घड़ी 
तादादमें असबाब है, तरदह-तरहके आयोजन ओर उपकरण हैं 
ओर होते जा रहे हैं--इसमें सल्देह नहीं। किम्तु इस छोरसे 
लेकर उस छोर तक वहाँ गहरी अशान्ति है, गहरा दुःख उन्हें 
सब तरफसे घेरे हुए है। 
थह न समझना कि अपने देशपर भुझे अभिमान है, 
इसलिए ऐसा कह रहा हूं। वास्तवमें थूरोपपर मेरी गहरी अद्धा 
है। पश्चिम महादेशमें मनुष्यने जैसी साथना की है, उस साधनाके 
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# श्रीनिकेतनम वार्षिकोत्सवपर ग्रासबासियेकि प्रतिं दिया हुआ भाषण। 
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मूल्यकों में हृदयसे स्वीकार करता हूं। स्वीकार न करनेको 
में अपराध समझता हूं। उसने मनुष्यको बहुत ऐेश्वर्य दिया 
है, ऐश्वर्यका मार्ग विस्तृत किया है। सब कुछ हुआ; परस्तु 
दुःख ओर पापोंके द्वारा कलिकाछ ऐसे किसी छिद्रसे प्रवेश करता 
है कि पहले तो हमें उसका कुछ भाव ही नहीं होता--फिर 
थीरे-धीरे उसका फछ हमारे सामने आता है। 

में बहाँंके अमेक वियारशीक मनीषियोंके साथ मिला हूं, 
ओर उसमे घधामचीत भी की है। थे जक्किनताके साथ सोच 
रहे हें - इलनी विद्या, इकगा शान, इतनी शक्ति, इतनी सम्पद है; 
किन्तु सुल्ल क्यों नहीं दै--शास्ति क्‍यों नहीं है? प्रतिक्षणमें 
सभथ शंफ्तित रहते हैं कि न-आसे कब कैसा भीषण उपद्रव 
प्रठव्ांड उठ खड़ा हो। उन्होंने प््या निश्चय किया है, में 
नदीं कह सकता। असी तक शायद कोई कारण निश्चित नहीं 
कर सक्रे हैं; था उनमें से अमेक प्रकारफे छोगोंने अपने-अपने 
स्वभावके अनुसार अनेक फारण निश्चित किये होंगे। मैंने भी 
इस सम्पन्धमें कुछ बिचार किया है। में जैसा समझता हूं, वह 
पूर्णत! सत्य है या नहीं, में नहीं कर सकता; किस्तु सेरा अपना 
विश्वास है. कि इसका कारण कहाँ है; मन-ही-सतर में उसका 
टीक-ठीक असुभनव कर रहा हूं। 

पश्चिम देशमे शिस सम्पदकी सृष्ि की है, वह अतिविपु्; 
प्रचंड, शक्ति-सम्पक्ष यंत्रके ब्रा की है। धनका बाहन बनो दे 
यँत्र, और फंस पंत्रका बाहुन हुआ है. मलुष्य--छा्तों-हक्षारों 
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मगुष्य । उसके बाद यान्त्रिक सम्परफों वेदी-प्रतिष्ठाके रूपों 
उन्होंने शहर बनाये, उन शइरॉफा पेट उतरोत्तर बढ़ता ही गया, 
ओर उसको परिधि अब बहुन बड़ी हो गई दै। न्यूय्रा्क, 
लन्दन आदि शहररोने अनेक गाँव-उपर्गांबोंकी प्राणशक्ति निकाछूकर 
तब कहीं झ्ृहतू दानबीय रूप धारण फिया दै। परन्तु एक 
बात याद रखनो होगी--यह कि शहरमें मनुष्य कभी भी घनिए् 
रूपसे सम्बन्ध-युक्त नहीं हो सकता। दूर जानेकी अरूरत नहीं, 
कछकता शहरकों ले को, जहाँ हम रहते हैं। में जानता हूँ, 
यहाँ पड़ोसियोंका पड़ोसियोंके साथ सुख-दुःखमें आपद-विपदमें 
कोई सम्बन्ध नहीं। हम उनका सलाम तक नहीं जानते। 
मनुष्यका एक स्वाभाविक धर्म दे; वह है. उसका समाजधर्म । 
समाझमें बहू अपने किए यथार्थ आश्रय पाता दे परस्परके 
सम्मन्ध-सहयोगसे । परस्पर सहायता फरनेसे मलुष्यको जो 
शक्ति मिछ॒ती है, उसका ज़िकर में नहीं कर रहा हूँ। प्रेरा 
कहना है, मनुष्यका सम्बन्ध जब चारों तरफके पड़ोसियोंमें, 
अपने घरमें ओर घरके बाहर व्याप्त हो जाता है; तब उस 
सम्बन्धकी विशाढ्ृता उसे स्वतः हो आनन्द देती है। हमारी 
गहरी त॒प्ति तो वहीं है, जहाँ केबछ व्यावहारिक सम्पस्ध 
नहीं, सुयोग-सुविधाओंका सम्बन्ध नहीं, व्यवसायका सस्वन्ध 
नहीं, किन्तु सब तरहके स्वॉर्थके बाहर आत्मीयलाका सम्कध 
है। वहां मलुष्य मर सब चोजोंसे धंचित रह सकता है; 
किल्तु मानव-आत्माकी तृप्ति वहाँ पूरी मात्रामें मौजूद है। 
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विदेशोमें मुझसे बहुतोंने पूछा दै--लजिसको कि वे ॥ब्राए्ं7089 
काते हैँ ओर हम सुख कहते हैं, उसका आधार कहां दे? 

मनुष्य सुखी बहीं होता दै। जहां मनुष्यके साथ मनुष्यका 
सम्बन्ध सत्य हो जाता है।यह सर्वमान्य बात है। परन्तु 
फिर भी आज़ इसे समका देनेकी ज़रूरत है। क्योंकि इस 
सम्बन्धको छोड़कर जहाँ प्यवसाय-घदित सम्बन्ध है, वहाँ मनुष्य 
इतना अधिक फछ प्राप्त करता हे--बाइरी फछ--उसमें इतना 
मुनाफा छ्लोता है, इतने तरहके मोके ( “चान्स! ) मिलते हैं कि फिर 
ममुष्यमें यह कदनेकों द्िम्मत नहीं रह जाती कि यही सत्यताका 
चरम विकास नहीं है। इतना छसे मिलता है। इतनी उसको 
शक्ति हो ज्ञाती है। थंत्रके द्वारा जो शक्ति प्रबक्क हो उठती 
है, उससे वह सारे संसारकों इस तरह प्रभावान्वित कर ऐेता 
है कि फिर बह समझने छंगता दे कि विदेशफे इतते छोगोंकों उसमे 
अपना दास बना छिया है, इतना उसमें अहंकार हो जाता है; 
ओर उसके साथ ही ऐसी बहुतसी सुविधाएँ उसे मिलती हैं, 
जो बास्तवमें मनुषण्यकी जीवन-यात्राके भार्गमें मत्यल्त अनुकूल 
पड़तो हूँ। वे ऐेश्वर्यफे द्वारा पेदा हुई दें। उन्हें मनुष्य सहज 
ही चरम छाम समझने छाता है। ऐसा समझे कोर रह नहीं 
सकता। इसके हाथ उसने मनुष्यकी सबसे बड़ी चीज बेच दी 
है - बह है मासव-सम्भस्ध । 

महुष्य मित्र चाहुता है, शो सुख-हुःखमें बसे अपना।ें, 
जिनके पास बैठकर बातचीत करनेसे उसे खुशी हो, जिपके 
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मा-बापोंके साथ उसका सम्बन्ध था ओर जिन्हें बह माता-पिताके 
समान समझता था, भोर जिनके बालछ-बलश्चोकों तह अपने ही वच्चेकि 
समान जानता हो। इस प्रकारकों पारिवारिक मिन्र-मंडलीमें मनुप्य 
अपने मानवस्त्का अनुभव करता दै। 


यह बात सच है कि एक विशालकाय दानभीय ऐश्वर्यमें 
मनुष्य अपनी शक्तिका अनुभव करता है। बह भी बहुमूल्य 
है, में उसकी अवज्ञा न करूँगा। किन्तु झस शक्तिके भ्रिम्तारके 
साथ-साथ यदि मानवी सम्बन्धके विकासके लिए ध्नुकृछ क्षेत्र 
क्रमशः संकीर्ण होता गया, ती वह शक्ति फिा शक्ति नहीं 
रहती- शक्तिशुल् हो जाती है; वह मनुप्यकों मारती है, मास्लेके 
अश्ष बनाती दे। मलुष्यका सर्वनाश करनेफे छिए पदुथंत्र करती 
है, असत्यका प्रसार करती है, अनेक निष्छुरताओंका पाछन 
करती है, ओर समाजमें थाता प्रकारके विपश्रुशऑफा घीजारोपण 
करती है। ,ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता, द्वोगा ही। दर्द 
था सहानुभूति जब जातो रहती दे, मनुष्य जब अधिकांश 
भनुष्योंकी आवश्यफीय सामग्रीफी दृष्टिसि वेखमेफा भांदी बत 
जाता है; जब देखता है कि छालों मनुष्य मिझके पढिये घुमाफर 
उसको निम्जी मिढुका कपड़ा सस्ता करेंगे, उसके असापशनाप 
खंके लिए रुपये इकट्ठा कर हँँगे, उसके अकेेडफे भोग 
उपभोगके किए उपकरण सुमम कर देंगे-पृक महलुष्य जब 
अनेक मनुष्योंको इस तरह देखनेका ध्यादी बस जाता है; तब पह 
यथार्थ मशुष्यको नहीं देखता--मनुष्यकी मेशीमकों देखता दै। 
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थहाँ यावढकी गिरे हेँ। उस मिल-दानवके चक्के हैं संथाकोंगे 
बाल-बच्चे । धनी क्या उन्हें भादमी समझते हैं? उनके सुख- 
दुःॉका क्या हिसाब है? रोजकी मजूरी देकर उनसे कसकर 
खून सुखानेवादा काम वसूछ कर लिया जाता हे। इससे 
शपया भी मिलता है, सुख भी मिलता है और बहुत मिलता 
है, मगर भजुप्यकी समसे श्रेष्र वस्तु मानवत्यथ बिक जाता है। 
देया-माया, परस्परको भ्वाभाविक अनुकूछता, वर्द-सहानुभूति-- 
कुछ भी नहीं रहता। कोन देखता हे--उसके घरमें कया 
होता है क्‍या नहीं! फिसी समय हमारे यहाँके गाँबोमि 
उनच-मीचका भेद था ही नहीं, मो बात नहों/--प्रभु थे, दास 
थे, पंडित थे, भूखे थे, धन्ती थे, निर्मेन थे/--परस्तु सबसे 
गुस्पन्दु/ग्योपर सबकी रष्टि थी। उन्होंने आपसमें मिक्कर एक 
एकत्रीभूत जीयस-थात्रा तैयार कर छी थी। पूज्ञा-पार्वणमें, आनस्व- 
उत्सबमें- घात-बातत प्रतिदित वे नाना प्रकास्से मिला-जुछा करते 
शे। टठाकुरएरमें इक दीकर बाबा-परबवावाओके साथ बैठक 
बातबोत किया करते थे। जी अन्त्यज्ञ थे, थे भी एक किनारे 
बेठकर आताबका भाग छिया करते थे। अँच-मीच ओर 
कानी-अज्ञानियोफे श्रीचर्म ज्ञो रास्ता धा--जो सेतु था, वह 
खुछझा था। 

में घेहातोंकी बात फह रहा हूं, पर थाव रखना--दैद्ात ही 
तथ सबं-छुछ थे; शहर तब चगण्य थे, यहें नहीं कहमा चाहता 
कहनेका मतछब पह है कि शहर गोण ये, मुख्य नहीं 
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गाँव-गाँवमें कितने द्वी पंडित, कितने ही धनो-मागी पैदा डोते 
थे ओर से अपने जनन्‍्मस्थानकों अपनाकर बढ़ीं रहते थे। 
जीवन-भर नवाबॉके यहां या दरबारमें काम करते थे; ओर 
ओ-कुछ सम्पत्ति उस्दें मिलती थी, उसे अपने गाँवकों छे आते थे। 
उस धनसे विद्यापीठ बलतनो थी। पाठशालाएँ खुछनी थीं, शस्ते 
बनते थे, छुणँ खुदते थे, अतिथिशाछा ओर धर्मायतन स्थापित 
होते थे, जिससे गांबोंके तन-मत-प्राण एक होकर मिर जाते 
भे। प्रा्मोमें हमारे देशके प्राणोंकी प्रतिष्ठा थी; उसका फारण 
यह है कि गांबाँमें मनुष्येक साथ मलुप्यका जो सामाजिक 
सम्मन्ध द्वोता है, बहु सत्य दो सकता है। शहरोंमें बेसा होना 
अपस्मव है। इसलिए सामाजिक मनुप्य गरामोगें ही भाशञय 
पाता है। भोर जो कुछ दे; सो सामाजिक मनुष्यके किए ही 
तो है। धर्मकर्म सामाजिक मनुप्यके छिए ही हैं। रद्मपती- 
करोड़पती संपयेकी थैलियाँ किये गंदियोंपर बैंठे आगम कर 
सकते हे; बढ़ी-बड़ी दिसाबकी बढ़ियो'के लिया उनको अपली 
चीज ओर छुछ दे ही नहीं; उनके साथ क्रिसीका सम्बन्ध 
ही नहीं है। अपने रुपयोकी गढ़ी बनाकर धनी छसीमें बैठा 
रहता है, सर्वताधारणके साथ उत्तका सम्बन्ध कहाँ है ? 
पर्तमात समयसे तुछना की जाय, तो पता चलेगा फि पहले 
हमारे देशमें बहुतसी कमियाँ थीं। अब हम नहका पानी पीते हैं; 
झिसमें रोगकफे बीम कम हैं, विकित्साके लिए अच्छे डाकर मिलते हैं, 
अस्पताल हैं. मोर ज्ञान-विज्ञानकी सहायतासे बहुतसों सुविधाएँ भी 
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मिलनी हैं। में इनका असम्भान नहीं करता, किन्तु हमारी जो 
सबसे बड़ी राम्पत्ति थी, बह थी आत्मोयता। उससे बड़ी सम्पद्‌ 
ओर कुछ हो ही नहीं सक़नी । उस जात्मीयताका जहाँ अमाव दे, 
वहां मुख-शान्ति रह ही नहीं सकती। 

पश्चिम महादेश?रं आदमी-आदमोमें परस्पर जो आत्मोयता है, 
वह अत्यन्त बहती हुई है। उसकी जड़ गहराई तक नहीं दै। 
सब कहते हँ--में भोग करूंगा, में बड़ा बनंगा, मेरा नाम 
शोगा, मुझे! भुनाफा होगा। क्योंकि जो ऐसा.कर रहा है, उसका 
किताना बढ़ा साम्माव है। उसकी धनशक्तिको तोकते हुए बहुकि 
छोमोंका हृदय रोमांचित हो उठता है। व्यक्तिगत शक्तिकी ऐसी 
उ्पासभा हगारे देशों नहीं पाई जानी। वास्तवमें है कुछ नहीं, 
एक आदमी सिर्फ धूँसेवाजी कर सकता है--बहाँ पूसेबाजीका एक 
बड़ा श्साद रास्तेसे निकला, चारों तरफ भीड़ छग गई। खबर 
मिछी कि सितेमाकी नी छत्दमके रास्तेले गाड़ीपर भा रदी हैं, 
गाड़ीके भीतरसे एक नज़र उसे देखनेके छिए जनतासे रास्ता 
भर शया। हमारे देशम जो महवाशय कहलाते हैं, उनके आलेपर 
सत्र उसके पर छूते हैं। मद्दात्मा गानधी आते हैं, तो सारा 
देश उनके लिए पागरू द्वो जाता हैं। उनके पांस ने तो धन 
है और न बाहुबछ, किन्तु है हृदय और आध्यात्मिक शक्ति। 
भुके जहाँ तक मालूम दे; वे घंसा चलाना नहीं जानते ; परन्तु 
भमलुष्यके साथ मंलुष्यफे सम्पन्धकों उर्होंने जहुव घड़ा माना दे; 
अपनेको उल्होंने प्थक नहीं रखा। वें हम सभीके हैं, भौर दम 
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सब उनके दैं। बस, हो गया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं 
चाइते। उनसे भी बढ़कर अनेक विद्वान हैं, ज्ञानों हें, धनी हैं, 
परन्तु हमारा देश देखता चाहता है--आत्मदानका ऐश्वर्य । 

यह क्या कम बात दे। इससे समझ सकते हैँ कि हमारे 
देशके छोग क्‍या चाहते हैं। वे पाण्डित्य नहीं चाहते, पेश्वर्थ 
नहीं. चाहते, ओर कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं. मनुष्यकी 
आत्माफी सम्पद। परन्तु दिन-पर-दिन परिवर्तम होता भाया है । 
मैंने भामो'में बहुत दिन बिताये हैं ;--किसी तरहके फहठुशब्द 
नहीं कहना चाहता । आमको मेंने जो मूर्ति देखी है, वह बहुत ही 
भद्दी है। वहां आपसमें इ्या, ढंप, छछ-कपट, धोखेबाज़ी आदि 
बड़ी विचित्र तरहसे हुआ करती हैं। भूठे मुकदर्माके घातक जाहमें 
फँसाकर एक दूसरेका घात फरते रहते हैं। वहाँ दुर्नीतिने किवनी 
जड़॒पकड़ छो है; यह मेंने खुद अपनी अजांखोंसे देखा दे। 
शहरमें कुछ खुविधाएँ होती हैं, ज्ञो गाँवोंमें नहीं हैँ। गाँवोंकी 
जो अपनी चीज थी, बह भो आज जाती रही। 

प्रामबासियो, में आज तुम्हारे पास हृहयमें घड़ो उत्सुकता लिये 
हुए भआाया हूं। पहले तुम छोग सामाजिक बन्धनसे एक थे, आज 
तुम छिन्न-भिन्न होकर एक दूसरेको केचछ चोट पहुँचा रहे हो। 
अब फिर एक घार सम्मिक्तित होकर तुम्हें अपनी शक्तिको जगा 
देना होगा। बाहरकी अनुकूछताकी बाट न देखो। तुम्दारे अंदर 
बह शक्ति मोजद दै--यह जानकर ही भूछी हुई शक्तिकी तुम्दें याद 
बदिछातेके लिए हो हम सब यहाँ आये हैं ; क्योंकि तुम्हारी उस 
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शक्तिपर सारे देशका अधिकार है। नींव ज्यों-ज्यों घसकतो 
ज्ञा रही है, त्यो-त्मो' ऊअपरकी गंजिें फटती जा रही हैं-- 
ऊपरसे पछम्तर चढ़ाकर अधिक दिन तक छउसफी रक्षा नहीं की 
ज्ञा सकती। 

आओ तुम्त छोग, प्रार्थी ूपमें नहीं --सफल कार्यकर्ता बनकर 
आओ । हमारे सहयोगी बनो, तभी हमारा उद्योग सार्थक होगा। 
प्रामो के सामाजिक प्राणो को स्वस्थ होकर घलबान बनने दो । गानसे, 
गीतसे, फाध्यसे, धातनबीनसे, अनुप्रानसे, भआानन्दसे, शिक्षासे, दीक्षासे 
बित्तको जगाओ। तुम्हारी दीनता, तुम्हारी दुर्बछता, तुम्हारा 
अपमान भाअ भारतबर्षक्ी छात्तीपर घड़ा-भारी थोक बनकर छदा 
हुआ है। ओर-सब देश बहुत भागे घढ़ गये हैं, हम अज्ञान ओर 
अशिक्षासे स्थाबर होकर जहाँ-कै-तहाँ पड़े हुए हैं। यह सब छुछ 
खुटकोमं दूर हो जायगा--यदि हम अपनी-अपनी शक्तिरूपी 
पँजीकों इकट्ठी करके एक बार उठ खड़े द्ो'। हमारे इस 
श्रीमिकेतनमें सर्वताधारणकी उस शक्ति-संगठनकी साधना हो रही है । 


२--ग्राम-सेवा* 


| दोंमें अनन्त स्वरूपकों कहा हैं“--“आविः ”--प्रकाश-स्वरूप । 
उनका प्रकाश अपनेमें ही सम्पूर्ण दे। उनसे भनुष्यकी 
प्रार्थना यह है--“भाविराधीर्म्म एथि 7? है आबि, मेरे अंदर तुम्हारा 
आविर्भाव हो। अर्थात्‌ में अपनी आत्मामें अनन्तस्वरूपका प्रकाश 
ध्वाहला हूं। झ्ञानमें, प्रेममें, कर्ममें मेरी अभिव्यक्ति अनल्तका परिचय 
दे--इसीमें मेरी सार्थकता है। मनुष्य अपनी चित्तवृतिसे, अपनी 
इच्छाशक्तिसिे, अपने कर्मथ्रिमसे अपूर्णताफा भावरण धीरे-धीरे दृर 
करके अनलल्‍्तके साथ अपना साधम्यें प्रमाणित करता रहे ;-- यही 
भनुष्यका धर्म-साधन है। 
अन्य जीव-जनन्‍्तु जिस अवस्थामें संसारमें आये हैं, उसी 
अवस्थामें उनका परिणाम है; अर्थात्‌ प्रकृतिने ही उनको प्रकट 
किया है ओर जसर प्रकृतिकी प्रेरणाकों मानफर ही वे जीवनयाच्राका 
निर्वाह करते हैं, इससे अधिक ओर कुछ नहीं। परन्तु अपने 
भीतरस अपने अन्तरतर सझ्षकी अपने ही उध्मसे मिरूतर उद्धादित 


ननननलान अनननाना नाना न नमन अभाव अननिनान के करे अअन्ज+ 


# श्रीषिकेतनके उइत्सब्रमेँ दिया हुआ भाषण । 


धुन ढो पायोनियर-विद्यार्थी ओर गदवीन्द्रनाथ 


पायोनियर्स 
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कामना होगा ;--ममुष्यके छिए थह्ी चरम अध्यवसाय है। उस 
आत्मोपलछब्ध सत्यगें ही उसका प्रकाश है, प्रकृति द्वारा नियन्न्रित 
प्राणयात्रामं नहीं। इसोलिए उप्तकी कठिन प्रार्थना यह है कि 
सभी ओर वह अनस्तका प्रकाश कर सके । इसोसे बह कहता 
हैः--भूमंत शुखें--महत्वमें हो सुख है; नारपे सुखमस्ति--थोड़ेमें 
सुख नहीं दै। 

मनुष्यफे लिए यह सबसे घड़ा दुर्गतिका कारण हुआ कि 
अपने जीवनमें बहू अपने भीतर स्थित भूमाकों प्रकट ने कर 
शका-- जिससे बाधा कठोर बनकर सामने आती द्वी रहीं। यह 
उसके छिए मृत्युसे भी बढ़कर मृत्यु है। आहार भोर विहवारमें, 
भोग भोर विलासमें वह परिपुष्ठ हो सकता है; परन्तु ज्ञानकी 
दीप्तिमें, व्यागकी शक्तिमें, प्रेमके विस्तारमें, कर्माद्यमके साहसमें 
वह यदि अपने प्रवुद्द भुक्त-स्वरूपकों कुछ अंशो्में भी प्रकट 
ने कर सके, तो उसे 'महती विन्ठि! कहां जायगा--बवह विनष्टि 
प्राणीकी झृत्युमें नहीं, किन्तु ात्माके अप्रकाशमें है। 

ज़िधे एम सम्यता कहते दें; उसका प्रतिशब्द दे भूमाका 
प्रकाश। भुष्यके भीतर जो निद्वितार्थ है--जो' उसका गम्भीर 
सत्य दै--सम्यतामें उसीका आविष्कार हो रहा है। सम्यतामें 
भनुण्यकी शिक्षा-पद्धलि इतनी व्यापक ओर इतनी कंठित इसीलिए 
है। उसकी सीमा धरावर आगे ही बढ़ती आती है, सम्य 
ममुष्यकी चेष्टाएँ प्रकृतिकी निर्दिष्ट किसी सीमाकों चरम नहीं 


मानना 'चादती। 
9 ॥] 
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मनुष्यमें नित्य बढ़ती हुई सम्पृर्णवाक्री जो आकांक्षा है, उसकी 
दो दिशाएँ हैँ--.एक व्यक्तित सम्पूर्णता ओर दूसरों सामालिक। 
किन्तु ये परस्पर संयुक्त दें--दोनो'के बोचमें कोई भेद नहीं है। 
व्यक्तिगत उत्कर्षमें ऐकान्तिकता नहीं हो सकती। मानबलोकमों 
झिन्हो'ने ओेष्ठ पदवी पाई है, उनकी शक्ति सबकी शक्तिके भीवरसे 
ही व्यक्त होती है; वह भिन्न नहीं है। मनुष्य जहां ब्यक्तिसे 
विच्छिन्न है, परस्परकी सहयोगिता जहाँ गाढ़ी नहीं है, पहीं 
घर्बरता मोजूद है। बर्बर या जंगढी अकेछा ही शिकार करता 
है, खंड-खंड रूपसे जीविकाके योग्य अनुभव प्राप्त करता हे, 
ओर उस ज्ीविकाका भोग अत्यन्त छोटी सीमामें सीमित दै। 
अनेक मजुष्यो'की चित्तवृत्तिके उत्कर्षफे सहयोगसे अपने चित्तको 
उन्नति, बहुत आदमियांकी शक्तिको मिछाकर अपनी शक्तिका प्रायल्य 
ओर अनेकाीकी सम्पद इकट्टी करके अपनो सम्पदकी प्रतिष्ठा 
करना ही सभ्य मानवका रक्ष्य दे। 

उपनिषत्‌ कहता है ;--हम जब अपनेमें अन्यको भोर अन्यमें 
अपनेको पाते हैं, तसी सत्यके पास पहुंचते ढँ--+ न ततो विज्ञुगुप्सते '--- 
तब फिर हम छिपकर नहीं रह सकते, तभी हमारा प्रकाश होता है। 
सम्यतासे मनुष्य प्रकाशवान ओर बर्घरतासे अप्रकाश-युक्त होता दे । 
परस्पर एक दूसरेमें आत्मोपछब्धि जितमों सत्य होती जाती है, 
उतना ही सम्यताफा यथार्थ ऋूप विकसित होता ज्ञाता है। धर्मके 
मामपर, करके नामपर, सम्पत्तिके नामपर, स्वदेशफे नामपर--जहाँ 
कहीं भी मनुष्य मानवकोकमं मेद उत्पन्न करता है, वहीं दुर्गतिका 
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कारण गोचर या अगोचरगें बलवान होता रहता है। वहाँ मानव 
अपने धर्मपर आघात करता है, भोर वहीं आत्मघातका प्रशस्थ 
मार्ग खुल जाता है। इतिहासमें थुग-युगमें इसके प्रमाण मिलते हैँ । 

सभ्यताके विधाशका कारण ढंंढ़नेसे एक ही कारण मिलेगा, 
वह है मानव-सम्पन्धफी विक्ृत्ति था ध्याघात। क्षमताशाढ्ी और 
अक्षमफे बीचका प्यवधान बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ गया कि 
सामाजिक सामंजस्य ही नष्ट हो गया। प्रभु ओर दासमें, भोगी ओर 
अभुक्तम भेद दोते-होते समाजके टुकड़े-दुकड़ें दो गये ओर उत् 
भेदोंने समाज-शरीरमें प्राण-प्रबाहफे स॑चारकों रोक दिया, जिससे 
एक अंगफी अतिपुष्टि हुई भोर भय अंग्ो में अतिशीर्णता ह्वोनेसे 
रोगांने अपना घर बना छिया। संसारके सभी समय देशोंमें इम 
छिद्2ेंसि यमराजके घर विद्ार कर रहे हैं। अन्य देशोंकी अपेक्षा 
हमारे देशका प्रवेशद्वार उनके किए और-भी बेरोक है। यह दुर्घटना 
हाल ही में हुई है। 

एक दिन हमारे देशके गाँव सजीव थे। सारा देश उसी 
समाजके द्वारा सम्बन्ध-धद्ध था। हमारी सारी शिक्षा-दीक्षा ओर 
धर्म-कर्मका प्रवाह गाँब-गाँवरम प्रवाहित था। देशका पविशारू हृदय 
गाँब-गाँवमें प्रसारित होकर सर्वन्न व्याप्त था, वहीं उसे प्राण मिक्े थे | 
यह बात सच्र है कि आधुनिक अनेक श्ञात-विज्ञामोंकी सुविधाओोंसि 
हम बंलित थे। उस क्मामसेमें हमारे पशोगकी परिधि संकीर्ण थी; 
बैंचित्रय कम था, जीवन-यात्राकी भावश्यक्रताओंका अभाव भ्री काफी 
था। किन्तु फिर भी सामाजिक प्राण-क्रियाका योग अविच्छिन्न 
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था। अब वह बात नहीं रही। नदीका स्लोत जब चलता रहता 
है, तब उस सोतके दारा ही इस पारसे उसपार या इस देशसे पस 
देशको जाना-आना ओर छेन-देनका सम्बन्ध कायम रह सकता है। 
परन्तु पानी जब सूख जाता है; तब उस नदीकी खाई विध्नके 
रूपमें दिखाई देती दे; तब किसी समय जो मार्ग था, बी अमार्ग 
बन जाता है। वर्तमानमें यही वात हुईं है। 

भिन्‍्हें हम भद्र-साधारण कहते हैं, वे जो विद्या अर्जम करते हैं, 
लनकी जो आकांक्षा ओर साधना दे, कहें जो सुविधाएँ मिलती हैं, 
पह तो सूखी नदीके सूखे गड़होंका एक किनारा है, दूसरे किनारेके 
साथ उसके शान, विश्रास, आशार, अभ्यास ओर देनिक जीवगयात्नाका 
इलना फासका है कि जो राँघा नहीं जा सकता। ग्रामवासियोंके 
पास न तो विद्या दे, न स्वास्थ्य है, न सम्पद है; से न्न-व्ष | 
उधर जी कालेश्र्में पढ़ते हैं, वकारूत करते हैं, डाक्टरी करते हैं, 
बैंकोमें रुपये जमा करते के; वे ऐसे टापूमें हैं। जिसके चार्रों ओर 
अथाह पानी है--प्रामबासियोंसे उनका सर्वथा विच्छेद है। 

जिस स्नायुजआालके द्वारा अंग-प्रत्यंगो की बेवना शरीरके मर्मस्थछ 
तक पहुंचतो है, सम्पूर्ण शरीरका आत्मषोध अंग-प्रत्यंगोंक भोधफे 
सम्मिकनसे पूर्ण होता है, उसमें यदि बिच्छेद हो, तो वह उसकी मरण- 
दशाकों ही सूचित करता है। हमारे समाजफों वही मरण-दशा है । 
देशको भुक्ति देनेके लिए आज जो छोग उत्कट अध्यवसायमें प्रश्न 
६--ऐसे छोगोंफी भी वहाँ तक दृष्टि नहीं जाती, जहाँ समाजमें गहरा 
भेद है मोर कफवेफे छक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। र३-शकर 
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उनके मुँहसे यही निकछता है कि कुछ करना चाहिए, किन्तु स्वरके 
खाथ पनके हाथ नहीं छठते। देशके लिए हमारा जो उद्योग है, उसमें 
देशकी जनताकों हम छोड़ ही देते दें । इसके हम इतने आदी बन 
गये हैं कि इसकी बविगद विडुस्बताको भी हम नहीं समझ पाते । 
इसका एक दृष्टान्त देता हूं। 

हमारे देशमें आधुनिक शिक्षा-प्रिधिकि नामसे जिस बस्तुका 
धदय हुआ है, उसीफे नामपर स्कूछ ओर फालेन कुकुरमुततेकी 
तरह जहाँ-तहाँ सर उठाये दीख पड़ते हैं। ये इस ढंगसे बनाये 
गये हैँ कि इसका प्रकाश काठेशी मंडछके बाहर बहुत कम 
पहुँचता है -सूर्यफा प्रकाश घन्द्रमाफे प्रकाशमें परिणत होकर 
जितना विकसित होता है; उससे भी कम। सके चारों तरफ 
विदेशी भाषाकी मोदी-मजथूल चहारदीवारी है। मातृभाषाके छारा 
शिक्षानप्रचारके ब्रिपयर्मं अब विचार करता हूं, तो उस विचारमें साहस 
बहुत फम्त पाता हूं। अस्तःपुरिका बधूकी तरह वहु भयभीत-सी 
मातम होती है। आँगन तक ही उसकी गति है, पसफे बाहर 
जाते हो धसका ठोड़ी तक घृंघट उतर भाता है। मातृभाषाका इलाका 
प्राथमिक शिक्षाके भीतर ही है, बहू केबरछ बाछक्रोंकी शिक्षाके थोग्य 
है--अथांतू मातुआापाके सिधा अन्य फोई भाषा सीखनेकी सुविधा 
ही नहीं, उस विराट जनलंघको विद्याफे अधिकारके विषयमें ब्चेके 
साथ स्थाघ दिया गया है। थे किसी तरह भी पूर्ण मनुष्य नहीं 
वन सकते, फिर भी हम आँख भीचकर स्वराज्यके सम्पन्धमें 
यह कहपना करते हैं कि उ्हें पूर्ण महुप्यका अधिकार मिलेगा | 
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ज्ञान-लाभके बेंटबारेको लेकर देशके अधिकांश जनसगूहके 
दिए इतनी बड़ी अनशनकी व्यवस्था ओर किसी भी नव-जआाग्रत 
देशमें नहीं दे;--न ज्ापानमें, न फाग्समें, न टर्कीीं ओर न 
ईजिप्टमें। मातृभाषा मानों एक अपराध हे-ईसाई भर्मशाल्षें 
जो आदिम पाप फहछाता दहै। देशवासियोंके लिए मातृमापागल 
शिक्षाके भीतरसे श्ञानकी सर्ब्राहः पूर्णताकों हमने कहप्साक्रे बाहर 
छोड़ रखा है। अंगरेशी होटलछबालेकी दृकानको छोड़कर ओर 
कहीं भी देशवासियोंके छिए परुष्ठिकक भोजन मिकत ही नहीं 
सकता--यह कहना, और अंगरेज्ञी भाषाके सित्रा मातृभाषामें 
ज्ञानकी भीर्भाति प्राप्ति महीं हो सकती --यह कहता, दोसों 
एक ही बात है। 

इस सम्पन्धमें एक बात थादे रखती चाहिए, वहू यह कि 
आधुनिक समस्त विद्यामोका ज्ञापानी भाषामें समावेश करके 
तब कहीं जापानी विश्वविद्याक्य देशकी शिक्षा-व्यवस्थाकों सत्य 
झओोर सम्पूर्ण बना सके हें। इसका फारण यह है कि शिक्षाके 
मानी जापानियो'ते 'क्षस्पृर्ण देशकी शिक्षा! समझा के 'भद्रभामपारी 
एक संकीर्ण अणीकी शिक्षाकों ही फरहो'ने शिक्षा नहीं माता। मुँद्से 
हम चादे जो-छुछ कहें, वेशके मानी हम स्भद्रसमाजफा देश! 
खसमभते हैं। सर्वताधारणकों हम “'छो-फ़ास! था “'छोटे-भादमी” 
कहते हैं, यह शब्द ज़मानेसे हमारी नस-नसमें समा गया है। 
छोटे आदमियोके छिए सथ सरहके पैमाने भी छोटे घने हैं। उन 
छोगो'ने उसे स्वीफार कर ढिया है। बड़े पमानेकी माँग पेश 
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करने कायक उनमें साहस ही नहीं गह गया। वे भद्र॒ समाजके 
छायाचर हैं, उनका प्रकाश धुधछा है; किन्तु देशमें उन्दींकी संख्या 
ज़्यादा है, ओर इसलिए देशक्रा बारह-आना भाग भुँधछा है। 
भद्र-समाज उन्हें सपप्ट देख ही नहीं सकता, विश्व-समाजकी तो 
बात ही छोड़ दो । 

राष्ट्रीय आन्दोलनको उनन्‍्मत दशागें हम मुँदसे चाहे जो 
कुछ भी क्यो' मे कहें, देशाभिमानकों गछा फाड़-फाड़ कर 
क्रितना ही क्यो से व्यक्त करें--हमारा देश प्रकाशहीन हो 
रहा है; और इसीलिए कर्मपथपर देश-सेबामें हमारी इतनी 
उदासीननता हैं। शिनकों हमने छोटा बना रखा दै। मानव 
स्थभावकी क्ृपणताके फारण हम उनपर अज्याय ही कर रहे 
हैं। घनकी दुह्ाई देकर हमेशा क्षण-क्षणमें हम रुपये इक 
करते हें,--मगर उसके हिस्सेमें कोरी बातें ही आती' हैं; रपया 
अन्त घूम-फिरकर हमारे ही दलके छोगो'में समा जाता है। 
कहनेका मतरूष थह है कि देशफे जिस अति ह्षुद्र अंशर्में विद्या-बुद्धि 
और घन-मांन फेन्द्रीसूत हैं; उल फी-संदी पाँच आदियोंके साथ 
पचानवे आदमियों का व्यवधान महासमुद्रते भी बढ़कर है। हम 
सम एक ही देशमें रहते हैं, फिर भी हमारा देश पक नहीं दै। 

बपणमें अपने यहाँ मेंमे एक तरहका चिराग जदूते पेखा 
था, जिसे बंगालमें पसेज' कहते हैँ--उसके पात्रमें नीचे पाती और 
ऊपर तेछ भरा रइता था। उसका उल्लेखा कम होता था और 
घुर्म ज्यादा। हमारे पुराने ज़मानेकी कृशभग यही देशा थी। 


रूसको चिट्टी श्द्द्ष 


भद्र-साधारण ओर अभद्र-साधारणका सम्बन्ध ऐसा ही था। 
दोनो'का सम्मान रामान नहीं, फिर भी दोसोने एक साथ रहकर 
एक ही चिरागको जरा रखा था। क्योंकि उनका एक ही अखंड 
आधार था। परन्तु आज तेछ एक तरफ घा गया है और 
पानी दूसरी तरफ। तेछकी ओर दिश्ला जलनेके अन्य उपादान 
कम हैं, ओर पानीकी तरफ बिलछकुछ हें हो नहीं। 

जब उमर बढ़ी, तो घरमें आ गया विदेशस मिद्टीफे तेलका लैम्प ; 
उसमें पूरा तेछ भरा है ओर सारे तेलमें उद्दोपन-शक्ति मोजूद है । 
उसका उज़ेला भी तेज है । इसके साथ यूरोपीय सम्य-समाजफी 
तुलना की जा सकती है। वहाँ एक हो 'आतिड़ी विद्या ओर शक्ति. 
देशके समस्त छोगोंमें व्याप्त है। बहां ऊपरके खंड ओर नीचेफे 
खंड हैं, ऊपरके खंडमें बत्ती ते जछा करती दे ओर नीचेके खंडमें 
झल्ती ही नहीं। परन्तु बहू भेद्द गम आकस्मिक है--सारे 
तेलमें दीपि-शक्ति मोजूद दे। उस दिसायमें ज्योतिका जाति-मेद्‌ 
नहीं दै--नीचेका तेछ यदि ऊपर उठे, तो उसके उजेकेम कुछ तारतम्थ 
नहीं ह्वोगा। वहाँ नीचेबालोंके किए ऊपर चढ़ता असाध्य नहीं 
है--बसकी कोशिश हमेशा ही' होती रहती है | 

ओर एक धरहकी घत्ती है--बढ़ कहलाती है विजली-बत्ती | 
उसमें तारकी कुंडडीसे प्रकाश निककता है; उसके सत्र अंश समान 
प्रकाशवान हैं। उसमें दीप ओर अदीप्तका भेद्‌ नहीं है--यह 
प्रकाश छगभग सू्यंके प्रकाशके समान है। यूरोपीय समाजमें इस 
बत्तीके जढानेका उथोग आज सर्वत्र समान रूपसे नहीं हो रहा-- 
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किल्तु कहीं-कहीं शुरू द्वो गया दै;--इसके यंत्रकों पक्का वलानेमें 
शास्रद अब भी' बहुत-छुछ बनाना-बिगाड़ना होगा ; य॑त्नके महाजनोंमें 
कोई-कोई द्ेयालिया भो हो जा सकते हैं ;--परन्तु पश्चिम महादेशमें 
इधर छोगोंका काफो झुकाव हो रहा है, इस बातकों अब छिपाया 
नहीं जा सकता । यह है प्रकाशका जद्यम, मनुष्यका अन्तरंग धर्म, 
इस धर्म-साथनसे सभी भलुप्योंको अव्याहत अधिकार मिलेगा, ऐसा 
एक प्रयास अब ऋमशः फैछता हो जाता है । 

मगर आज, केवक्क हमारे ही इंस अभागे देशमें देखा जाता है 
कि एक दिन मिट्टीके दिसमें जो बत्ती जछ रहो थी, उसके लिए भी' 
तेल नहीं जुधता --बाधाएँ आ रही हैं । भाज हमारे देशके डिपी-धारी 
छोग अब देशातोफि पिपयमें कुछ विचार करते भी हैं, तो उसके! 
लिए भपुत ही हलके वजमफी कोई चीज देमेको काफी देना सममते 
हैं। जब तक हमारा ऐसा मनोभाव रहेगा; धब तक गाँवके छोग 
हमारे छिए विदेशों ही घने रहेंगे। यहाँ सके कि उनसे भी ज्यादा 
पराये ही जायेंगे। इसका कारण यह है कि हमें स्कूल-फालेलोसि 
जितनी विधा मिलती है; वह विद्या यूरोपीय है। उस विश्वाकी 
सहदायतासे धूरोपीयोँको समझता ओर यूरोपीयोफे सामने अपनेको 
सममाना हमारे लिए सहज हो गया है। इंग्लैंड, फ्रात्स ओर 
अर्मनीकी मनोभ्ृति हमारे छिए सहज भोर प्रकट-सी है; उसके फाज्य 
नाटक उपन्‍्यारा ओ-कुछ दम पढ़ते हैं। वे हमारे किए पहेली-से नहीं 
भाक्म होते ; थहां तक कि जो कामना ओर सफ्ल्या उनकी है; कगमग 
बढ़ी फामता और वही तपसथा इमारी भी होती जा रही है। परू्तु 
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जो छोग सीवछा माई, ओका माई, मनसादेबी, पप्ठीदेवी, काछीजी, 
भवानीजी, राहु-शनि, भूत-प्रेत, पोभी-पत्तम ओर पंडा-पुगेह्िियोंकी 
छायामें पले हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गये हां, सो बात 
नहीं, किन्तु उनसे दुर ज़रूर हट गये हूँ--इतनी दूर कि एक 
दूसरेकी आवाज़ तक नहीं सुन पाते। उनका ठीक-ठीक परिचय 
प्राप्त करसे योग्य कोतूहुक भी हममें नहों दे। 

हमारे कालेजोंमें जो इकॉनॉमिक्स या एथनॉलॉजी पढ़ते हैं, अपने 
पासके गाँवके लोगोंका आचार-विचार जामनेके किए थे बृगेपीय 
पंडितोंका मुँह ताका करते हैं। अपने पड़ोसियोंकों वे 'छोट्ट-आादभी! 
सममते हैं, हमारे हृदयमें मनुप्यके प्रति जो कुछ दर्द या सहानुभूति 
है, उसके द्वारा हमें थे दिखाई ही नहीं देते। पश्चिम महादेशके 
अनेक प्रकारके “मूममेल्टों ” का इतिहास इन्होंने पढ़ा ऐै+--किल्तु 
हमारे देशके जनसाधारणमें भो अनेक प्रकारके “शूवमेम्ड ” 
( आन्दोछन ) चर रहे हैं, हमारे शिक्षित-साधारणकों उसकी कुछ 
खबर ही नहीं--जाननेफके छिए किसी तरहकी उत्सुकता ही नहीं 
है; क्योंकि उसके जाननेसे परीक्षामें मार्क नहीं मिलते। देशके 
साधारण-समाअमें कितने ही सम्पदाय हूँ, बह हमारे किए उपेक्षाकी 
चीज पहीं है; भद्द-समाअमें तये-सये धर्म-प्रयासोंकी अपेक्षा उनमें 
अमेक विषयों गम्भीरता है--उन सम्प्रदायोका जो साहिश दै, 
वह भी अद्वाफे साथ रक्षा करमे योग्य है--मगर हम जो 
उन्हें 'छोटे आदमी! समझते हैं। 

सभी देशोमें नृत्य कला-विशाके अन्तर्गत माना जाता हैं, और 


१७९ परिशिष्ट 


वह भाव प्रकट करनेका उपाय होनेसे अच्छी हृष्टिसे देखा ज्ञाता दै। 
हमार देशमें भद्र-समाजसे उसफा छोष हो गया है, इसलिए हमने 
समझ रग्पा है कि वह हमारी अपनी चीज नहीं है। किन्तु फिर भी 
सर्वसाधारणकी नृत्यकछा अनेक रूपमें अब भी मोजद है-- मगर 
वे 'छोरे आदमी! ठहरे। अतए्ब उनमें जो छुछ है, धह हमारी 
घोल नहों। यहाँ तक कि सुन्दर ओर सुनिषुण होनेपर भी बह 
हमारे लिए छझ्माका विषय ही बना रहेगा। धीरे-धीरे सम्भव है 
यह सब-ुछ छाप हो जाय-मगर फिर भी हम छसे वेशकी 
स्मृतिम नहीं गितते-फ्योंकि वातवमें वे हमारे देशमें नहीं हैं। 

कविने कहा हैं-“देसहिमें परदेस भयो अब''*” छल्होंने 
इसो खथालसे वहा है क्रि हम विदेशी शारानमें हैं। उससे भी 
सत्य ओर उससे भी गम्भीर-भावसे कहा जा सकता है. कि अपने 
देशमें ही परदेशी हें--अर्थात्‌ हमारी जातिके अधिकांशोंका देश 
हमारा देश नहीं है । वह दृश हमारे लिए अहृए्य है--अस्पृश्य है। 
जब देशफो हम गछा फाड़-फाडुकर माता कहकर पुकारते हैं; तब 
मुंदसे चाते जो बुछ कहें, मन-ही-मन समसते हैं कि हमारी वह 
भा' छुछ छाड़छे छड़काँकी हो मा दै। क्‍या इसी तरह हम जिन्दा 
रह सकते दें? सिर्फ बोदका अधिकार मिक जानेसे ही फ्या हमें 
चरम मुक्ति मिंछ ज्ञायगी ९ 

इसी हुःखतले, इसी वेदनाले देशधासियोंकी गहरी जदवासीनताके 
कीचमें, सबकी अनुषूलतासे वंचित होते हुए भी, थहाँ, इन थोड़ेसे 
प्रामोंमे हमने प्राण-मंबारणफे दिए यज्ञ काता शुरू कर दिया है। 
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जो कुछ काम ही नहीं करते, वे अवश्ाके साथ पूछ सकते हैं कि 
“इसले कितना काम होगा ९” मानगा हो पड़ेगा ॥ तेतीस करोड़ 
आदमियोंका भार उठानेगें हम असमर्थ है, उतगी योग्यता हममें नहीं 
है। परन्तु सिर्फ इसीलिए हम लब्जित नहीं हो सकते । फार्यक्षत्रको 
परिधिके विषयमें गोरव कर सकेंगे - ऐसो फरुपना भी इमारे मन्तमें 
नहीं दे, किन्तु भावना यहू हैं कि उसके सत्थपर गोरब का सके। 
कभी भी हमारी साधनामें यद देल्‍य न रहें कि गविधासियाँके लिए 
बहुत कमर ही काफी ६। जनके छिए छब्छ्िएफी प्यवस्था कारक 
हम उनकी अश्रद्धा न करें। धद्धया देय--मामवि। छिए हमारे 
आत्मोत्सर्गका जो नैवेश है, उसमें अद्धाफा कीं अभाव स रहुं-- 
यही हमारी फामगा है । 


३ - कोरियाके युवकका राष्ट्रीय मत 


(रियाका बह युवक साधारण जापानीसे कदमें कुछ उँचा है। 
अंगरेजी अच्छी बोल छेता है, उच्चारणमें जड़ता नहीं है । 

मेंते उससे पूछा--“कोरियामें जापानी राष्ट्ररशासन क्या तुम्हें 
पसन्द नहीं है ९! 

-“ गहीं ।” 

-+# क्यों, १? आपानी शासभमें क्‍या तुम्हारे देशमें पहलेसे 
अच्छी व्यवस्था यहीं हुई ९? 

--“सो हुई है, मगर हमारे जो कष्ट हैं, उन्हें संक्षेपमें कहनेसे 
मिप्फर्प यही निककेगा कि जापानी राजत्व धमिकोंकां राजत्व है। 
कोरिया उसके भुनाफेका रुक जरिया है, उसके भोज्यका भंडार 
$ै। जरुरी असवावफों छोग साफ-सुथरा रखते हैं, फ्योंकि बह 
उसकी अपनी सम्पत्ति दे, उसपर उसकी अहस्मन्यता हैं। परन्तु 
मनुष्य लो धाली-छोटा या गाड़ीवानका घोड़ा था ग्वाढ़ेकी गाय 
नहीं है; को ऊपरी बातोंसे दी सनन्‍्तुष्ठ हो जायगा ।” 

“-+ हुम क्या यह कदना बाइते हो कि जापान यदि कोरियाके 
साथ मुख्यतः आधिक सम्बन्ध थे जोड़कर तुम छोगोंसे राज्य- 
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शासनका सम्बन्ध जोड़ता, यानी बह वेश्यराज्ञ न बसकर क्षत्रियगज 
बनता, तो तुम्हें किसी तरहका पश्चात्ताप स रहता ९”? 

--“ आर्थिक सम्बन्धके ज़रिये विशाक ज्ञापानकी सहस्नमुखो 
भूख हम छोगोंको चूसे जा रही दे, इससे तो राज-शासनका बोझ 
हढका था, वह सम्बन्ध ज्यक्तियत है, सीमाबद्ध है । शाज्ञाकी इच्छा 
यदि केवछ शासनकी ही इच्छा ही, शोपणकी इच्छा य हो; तो छसे 
मानते हुए भी मामूछी तोरसे सारा देश अपनी स्थाधोनता ओर 
जात्म-सम्मानफी रक्षा कर सकता है। परन्तु धर्तिकोंफे शासनसे 
हमारा समग्र देश दूसरें एक समग्र देशकी चोजांका बाज़ार बन 
जाता है। हम छोभकी वस्तु घन गये हैं, उप्तमें न तो आत्मीयता है 
ओर न गोरव ही ।” 

--“ये जो वाले तुम सोच रहे हो ओर कह रहे हो, यह जो 
समष्टिगत भावसे जातीय आत्म-सम्मानके छिए तुम्हारा आमगह है, 
कया उसका कारण यह नहीों हे कि जापानके प्रतिष्ठित बिद्याल्यमें 
तुम आधुनिक युगकी राष्ट्रीय शिक्षासे दीक्षित हुए हो ९”? 

थुबक दुबिधामें पड़कर चुप रहा। सेंने कहा--“मुँद उठाकर 
देखो, सामने वह चीन देश दिखाई दे रहा है। वहां जातीय 
आता-सम्मानका ज्ञान शिक्षाके अभावसे देशके जनसाधारणमें सोया 
पड़ा है। इसीसे वहाँ व्यक्तिगत क्षमता-प्राप्तिकी दुराशासे कुछ छोभी' 
मलुष्योमें मार-काट 'बछ रही दे। सिर्फ इसी बजहसे देशमें छूठ-मार 
ओर झत्माार दो रहे हैं---अभागा देश आज उ्कतों और सैमिकाफे 
दाथमें पड़कर नेश्तनावूव हो रहा दे, देशमें आज खुनकी नदियाँ बह 
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रही हैं, प्रजा आझ असहाय होकर रात-दिन आतंकित बनी रहती 
है। शिक्षाके ज्ञोग्से जहाँ साधारण जनतामें स्वाधिकारका ज्ञान 
स्पष्ट नहीं हुआ, वहाँ स्वदेशी था विदेशी दुराकांक्षियों के द्वारा उसपर 
किये गये अद्याचारोंको कोन रोक सकता है? उस दशामें वे 
क्षमतालोछुपो के स्वार्थ-साधनके उपकरणमात्र बने रहते हैं। तुमने 
अपने देशको धनियोके स्वार्थकी वस्तु बताकर पश्चात्ताप किया था, 
किन्तु जो मूढ़ हैं, ओ कापुरुष हैं, जो भाग्यपर भरोंसा रखकर ज्सीके 
मुँहफी ओर ताकते रहते हैं, जो आत्म-कर्तृ त्वपर विश्वास नहीं रखते, 
उनकी वह उपकरण-देशा कभी दूर हो ही नहीं सकती। कोरियाकी 
अवस्था मुझे नहीं माछुम, परन्तु थदि वहाँ नवयुगकी शिक्षाके 
प्रभावसे साधारण जनतामें स्वाधिकार-क्षानका अंकुर भी ७गा हो, 
तो वह शिक्षा क्‍या उन्हें जापानसे ही नहीं मिली ९” 

-+ किसले मिली, किससे नहीं--इसले क्‍या आाता-जाता है ९ 
शत्रु हो, चाहे मित्र--कोई भी चाहे किसी उपायसे हमें फ्यो' न 
जगाबे, जागरणका जो धर्म दे; वह तो अपना काम करेगा ही ।” 

-- इस बातकों में मानता हूँ, मेश यह तक ही नहीं है। 
विचारनेका विपय तो यह है कि तुम्हारे देशमें शिक्षा-प्रचार इबना 
हुआ हैं या नहीं, लिससे देशके अधिकांश लोग स्वाधिकारकी 
बपलब्धि कोर यथार्थ हूपमें उसका दावा कर सकें ९? अगर इतना 
मे हुआ हो, तो वह्दाँ व्िदेशियोफे दूर हो जानेपर भी सर्वलाधारणके 
द्वारा आत्म-शासन नहीं हो सकता,-हो सकता है कुछ खास 
आदमियो'के उपद्ृवसि आत्म-विप्कक । इन थोड़ेसे आदमियों के 
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ब्यक्तितत स्वार्थ-बोधकों संयतत करनेका एक्रमात्र उपाय दे बहुत 
आदुमियो'का समष्टिंगत स्वार्थ-बोधका उद्घोधन |” 

--“ जितनी ओर जिस दंगकी शिक्षाते विशाल रूपले समग्र 
देश चेन सकता है। उसे हम अ्म्पृर्ण रूंपसे दूसरे से पानेकी आशा 
कैसे कर सकते हैं ९” 

--“तुम्दारे जैसे शिक्षित पुरुषों को ही यदि देशमें बैसी शिक्षाका 
अभाव माहुम होता है; तो उस शिक्षा-प्रचारके साधनको ही सबसे 
पहछा ओर सबसे मुझ्य कर्तव्य सममाकर उसे स्वयं अपने हाथमें 
क्यो' नहीं के लेते ? देशको मरनेसे बचानेके छिए फेवछ भावुकतासे 
ही काम नहीं चक सकता, उसके लिए ज्ञानकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। मेरे मनमें ओर-भो एक विधारणीय विषय दै। भोगोछिक; 
ऐतिहासिक था ज्ञातीय प्रकृतिगत कारणो'से कोरिया बहुत दिलो'से 
कमज़ोर है। आज जब कि थुद्ध करना वैज्ञानिक साधन-सांध्य 
ओर घहुव्यय-साध्य हो गया है; तो फ्या तुम जापानसे अपनो शक्तिले 
अलग होकर अपनी ही शक्तिसे अपनी रक्षा कर सकते हो ९ 
ठीक-ठीक षताओ ९” 

--“नहीं कर सकते, यद्द तो मानना ही पड़ेगा।” 

--“यदि नहीं कर सकते, तो इस बातकों भी मानना होगा कि 
कमज़ोर सिर्फ अपने लिए ही अपने आप विपति नहीं लाता, 
यहिक ओरो के लिए भी घुछा छाता है। दुर्बूताके छुरेपर प्रवछ 
दुराकांक्षा आप ही वूरसे आकृष्ट द्ोकर भड़राती रहती है। समार 
सिहकी पीठपर नहीं चढ़ सकता, घोड़ेको दी छगामसे भाच सकता दे । 


रवीन्द्रनाथ 


्् 


पायोनियस कक 
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माय छो, रूस यदि कोरियामें मंडा गाड़ दे, तो वह सिर्फ कोरियाके 
लिए ही नहीं, जापानके छिए भी विपत्ति है। ऐसी दशामें दूसरे 
प्रबछको रोकनेके किए कोरियामें जापानको अपनी ही शक्ति 
बढ़ानी पड़ेंगी। ओर उस दशामें यह सम्भव नहीं कि किसी बिन 
जापान बिना पराजयके ही कोरियाके कमज़ोर हाथो'में कोरियाका 
भाग्य सौंप देगा। इसमें जापानको सिर्फ मुनाफेका ही छोभ 
नहीं है, बढिक जानका भी ख़यारू है |” 

-+*आपका प्रश्न यही है न, कि तब कोरिया फ्या करेगा ९ 
में जानता हूँ, कि आधुनिक युद्धके योग्य सेना हम नहीं तैयार 
कर सकते। उसके याद्र युद्धेक छिए जहाज, हवाई-अह्दाज ओर 
पनडुब्ये लैयार करता; उनका परिचाकुन करमा हमारी कस्पनाके 
भी बाहरफी बात है; ओर विदेशी शासनके अधीन रहकर असम्भव 
है। किन्तु फिर भी हम यह तो हरगिज्ञ नहीं कह सकते कि 
हाथ-पेर चढाना बंद करके डूब जाना ही सच्छा है।” 

- “यह कहना अच्छा भी नहीं है। हाथ-पैर चछाता बंद 
नहीं. कर सकते, परल्तु किस तरफ झामनेसे किनारा मिलेगा, 
इस बातकों अगर न झोचें ओर घुद्धिसंगत कोई जवाब न दें; 
तो मुंहसे चादे जितना दी क््यो' न चिल्लावें, भाषास्तरसें उसे 
“हाथ-पेर चढ्ाना बंद! ही कहा जाथगा ।” 

- मैं क्या सोचता हूं, स्लो कहता हूं। ऐसा एक समय 
अलिवाका है, जब संसारमें जापानी, 'बीनी, रूसी, कोरीय आदि 
अमेक ज्ातियोमें आर्थिक स्वार्थगत राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही सबसे 


४. 
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मुख्य ऐतिहासिक घटना नहीं समझी जायगी। क्‍्यो' नहीं 
समझी जायगी, इसका कारण बताता हूं। जिस देशके मनुष्योंको 
हम स्वाधीन कहा करते हैं, उनके भी ऐश्वर्य ओर प्रतापफे 
क्षेत्रमें दो विभाग ढँ। एक विभागके कुछ थोड़ेसे आदमी 
ऐश्वर्यका भोग करते हैं, ओर दूसरे विभागके असंख्य अभागे 
उस ऐश्वर्यका भार ढोते हैं। एक विभागफे दो-चार आदमी 
प्रताप-यक्षकी अमिशिखा अपती इच्छासे उद्दीषित करते हैं, ओर 
दूसरे विभागके आनेकानेक छोग इच्छा न होते हुए भी अपने 
हाड़-मांससे उस प्रताप-यक्षमें इन्चन जुटाते हैं। सारे संसागमें 
युग-कुग्में मनुष्यों के भीतर ऐसे घूछगत विभाग रहे हैँ--एक ऊपर, 
दूसरा नीचे। इतने दिनो' तक लोचेके विभागके छोग अपनी 
निाईकों बराबर मानते आये हैं; इस बातको वे सोच द्वी नहीं 
सके कि यह अवश्य स्वोकार्य नहीं है, इससे इनकार भी फिया 
जहा सकता है।” 

मेंने कहा--/ सोचना शुरू कर दिया है, क्योकि संसारमें 
ओ थुगान्तकारी कमर शुरू हुआ है, वह भिन्न-भिन्न महाज्ञातियों'में 
ही नहीं, बल्कि मनुष्यके दो द्वी विभागोंमें है--शासनकर्ता और 
शासितमें । शोषणकर्ता स्वार्थी ओर शुष्फ होता है। इस बिषयमें 
कोरिया ओर जापान, प्राच्य और पाश्यात्य--सब एफ दी 
पंक्तिमें हैं। हमारे कष्ट और हमारी दीनता ही हमारी मद्दाशक्ति 
हैं। उसीने संसा४-सरमें हमारा सम्मिकत कराया है, ओर उसीफे 
घलपर भतिष्यपर हसारा अधिकार होगा। किन्तु जो धतिक हैं, 
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ये किसी भी तरह एक नहीं हो सकते--स्वार्थकी दुुष्य प्राय्यीस्से 
वे अलग-अलग घिरे हुए हैं। हमारे लिए बढ़े जाश्वासनकी 
बात यह है कि जो सत्य रूपमें मिक्त सकते हैं; ऊरद्दीकी जय 
द्ोती है। थूरोपमें जो मद्दायुद्ध हुआ था, वह घनिकोंका युद्ध था। 
उस युद्धकफा बीन आज असंख्य होकर संसार-भरमें फैछ गया है। 
वह थीज मानव-प्रकृतिके अंदर ही है।--स्वाथे ही विद्वे ष-घुद्धिकी 
जन्‍्मभूमि है। अब तक दुःखी ही दीनता ओर अज्ञानतासे परस्पर एक 
दूसरेसे अछग थे ; और धनमें जो शक्तिशुछ़ था, वह उनके मर्मस्थकों 
घुभा हुथा था।. भ्राज दुःख और दोनता हो हमें मिकायेगी, ओर 
धन ही धनियो'फो विच्छिल्ष करायेगा। संसारमें आज राष्ट्रत॑त्रकी 
जो अशास्त लहरें उठ रही हैं, बलवान जातियों में जो दुराकांक्षाएँ 
बढ़ रही हैं, उलसे क्या हमें यद्दी नहीं दीख रहा ९” 

इसके थाद फिर हमें धातचीत करनेका भवकाश नहीं मिछा। 
में मन-ही-मन सोचने छगा--थह बात सच है कि असंयत् शक्तिका 
छोम अपने ही अंदर विष उत्पन्न करके झपने आपको मारता है, 
परन्तु समर्थ ओर असमर्थका भेद आज जो एक विशेष रूप धारण 
करके प्रकट हो रहा है, उसे रक्तपात करके नष्ट कर डाढनेसे क्या 
मानध-प्रकृतिसे मेवक्ी जड़ नष्ट हो जायगी ? ऐसा सुना गया है 
कि प्रथिबीकी समस्त उश्भूमि तूफानफी माडूसे साफ होकर 
घिसते-धिसते एक दिन समुद्र मिछ जायगी। किन्तु क्या उसी विन 
प्ृथिवीफे मरनेका समय नहीं आगेगा? समत्य ओर पंचत्व क्या 
पक्त द्वी वस्तु नहीं है ॥ मेदफो मष्ट करके मातम-समाजके सत्यको 
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नष्ट किया जाता है। मेदके अंदर कज्याणकर संम्बन्ध स्थापित 
करता ही उसकी चित्य साधना हे, ओर भदके भ्रीतरके अन्यायके 
साथ ही उसका नित्य संग्राम है। इरा साधनासे, इस संप्ागसे हो 
मलुष्य घड़ा होता है। यूरोप आज 'नब कि साधनाकों छोड़कर 
संप्रामकों ही एकान्त वस्तु बनाना चादता दे; तो उसकी चेप्टा दोगी 
समर्थकों विनाश करके असगर्थंक्रों लास्य देना । यदि यह अभिराषा 
सफल हुई, तो झिस हिसाकी सदायतासे वद्ष सफल होगो, डरा 
कक्त-बीजकी ही जयहंका बजा कर उस मफछताके कप्रपर चढ़ा 
देगी। फिर केबल रक्तपालका सक्रापर्तन ही रह जायगा। शान्तिकी 
दुहाई देकर थे छोग युद्ध किया करते है ओर इस युद्धके भेसे ही उस 
शान्तिको मारते दै--आजकी शक्तिके विरुद्ध थुद्ध करके कलफी 
जिस शक्तिकों जगाते है, फिर दूसरे ही विगसे उसी शक्तिके विरुद्ध 
थुक्द्दी तैयारी शुरू कर देते हैं। आग्विर चरम्रशान्ति क्या 
विश्वव्यापी श्मशानक्षेत्नमें है ९ 

फोरियाके थुवककफे साथ मेरी जो बातचीत हुई थो, "सका 
भाष मात्र यहाँ छिखा गया है । थह्र हमहू उसकी प्रतिलिएि नहीं है । 


द्र्न्दी, प्रल१०-वे 


